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हमपको कष्टानिर्था 


पो टप पगृ फे गान्ठ मातियै। कौ मालो कौ तर भूल रदे द । उन मनोर 

धैपर रमर श्रगूरसो फो देख कर गोद के मह मे पानी भर श्राया । किन्तु कवार 

पद्धन कूद फर्ते पर भी वद उनकछोन षा सक्रा। तथ वद श्रपरने मन को समभ्ाता 
‡ दुधा यद्र से यष्ट फ्‌ फर चन दिया कि ये श्रमूर दरे द । 


शिकासीश्रोर सिहं क छ ् फष्ठानी २ 


र परिकारी, एक दिन तौर फमान लेकर एक अद्ल में शिकार सेने मय! । 
उसको देखते ही वन ऊ मय जीव-जन्तु खर फे मारे दघर-उधर भागने 
लगे । पर, पष्यध्रो का राजा सिह वं सेन हटा, वद् शिकारी फे सामने उससे 
मि जानेकफललिए श्ना इटा यद देखकर शिकाते वोला--उहसे, भै श्रषने दूत फा 
श्रभी भजता ट बह दुम्दे घव्लादेगा कि स कैसा श्रादमी हैँ यद फ कर उसने 
पक एसा वीर द्याडा कि वद्दसि्कफौपोठटपर जा लमा । तीर कीचैटसे पोडित 
हकर सिद श्घलकी शरोर भागा। यद देखफर एक गीद्ड ने सिद काफि 
भी सास फँ माथ लडने फो कदा । उदकी वात सुनकर मिद्ध वेला नदी भाद, 
श्रर्मै तुम्हारी घातन भागा, जिसका दूत एसा बलवान्‌ रै, वह सदन जाने 
कीक्ता घलवान्‌ दागा )› 


ी 


चीर्ह श्चार कल्रूतर ५५ क ॐ कषान ३ 


क्के दी कचूतर, वहत समयसे, एक चीर फो खर कं मारे इयर-उधर 

सिषे रहते धे। वे घड़ी सावधानी फे साथ श्रपने पने पासतो 

भें रदते थे, इस कारण चीरद उनका कुद न कर सकती थी । बार वार फवूतरा 

पर्‌ टूटने पर भी जव वचीद्दं फे दाथ कुदं न छगा तव उसने एफ पाल 

चली ! बह एक रोज कवृतरोँ से कनै लगी--तुम लोग हमेशा उरते डरते श्रपनां 
ष्‌ 


इेसप की कहानियां 






¢ ज भु) 
4 >. < ^> न>, 
० 0 







गीदड 
भ्रारशङ्शुर ® क्ठानौ १ 
सी गदड ने पक उगीचे ओँ 
जाकर देस फि श्रमृर 
को तभ्यो लम्बी लताः एकर 
दररत से लटक रदी दर । इनम 


४२ [म 

। ईदसप को कान्यां 

रीवनक्योंदुसी बनार्ेदि एक काम फरो ते तुम्दासया सव इरदूरष्जाय। 

{मसु षन राजा श्रना नो, णेसा कर लोगे वामे णनुश्रों से वुम्दारी र्ता 

पमी । फवृहसो नै उघ्की इस शूठ वाठ पर विश्वास कर लिया । षस, उसी दिन से 

{द चीर्द श्रना मौका पाकर रोज एफ एक फवूतर स्याने लगी । इम प्रफार, थोडे 

0 दिने म, वढ मव कवृतर्योफो सा गई।जा कवृवर सयते पीये षचरदाथा 

सि जय चोह्ह खाने कल्षगौी तप्र वह्‌ धालल्ला-ह्मार लिण यष ठीकद्ीद्श्रा] जा 

गौग पपन इच्छा से ष्टी प्रपना मारी शक्ति का भार शतुश्रों प्रवा श्रदयाचारियों 

मि सौपि देते ह उनक्ना यदादशा होती दै उनमीदी हई शक्ति दी उनके विनाश 

ह्न कार्य होती ३ । इममे इन्दे घराश्चयै करने श्रीर्‌ दुखी हने का कोद 

शरण नष । (~ 
जो लेग श्रि पीदे का अच्छी तरष्ट प्यार स्थि धिना ष्टी शनू, थै ष्टाय शरपने पदो 

पिपर देते , उक्ती रन्त में य़ दुग॑तति दती एट। 


गीदड्‌ ओर चकरा क ् क कानी ४ 


एम गीदेड एक कुषं मे गिर गया था। वटूत समय तफ वह श्रनेक प्रकार 
की चेष्टा करवा रदा, पर एं से वराहर न निकल सका । छर 
( धाद एक मूख बकरा पानी पोने की श्च्छासे वां श्नाकर खडा हुभा 
| फो कु मेँ पडा देख कर पून लगा--मैयादहा, कुँ फा पानी 
ह? मीठा श्रीर्‌ धिक दैन ? गीदड ध्नी दुदेशा कयो धात छिपा कर्‌ बडी 
५ से बोला--माई, पानी का क्या कना है । पला मीठा दै कि इसे छोड 
९ निफलने की इच्छा ही नदीं होती । भीर दै मी बहुत श्रधिक 1 य प्रकेला 
न पी सक्गा 1 उतर श्राघ्नो भाई, खवर श्राघ्नो । यष्ट सुनकर मूख धकरा ` 
-पीद्ा पिये विना ही एकन दम क मे कूद पडा । गीदड भी उसी समय श्राय 


ईसप कौ कहानिया 


+ 
एए अपन शराताके सगो पर चैर रसता हुभरा शीता से छता मार फर कुप 
र्‌ पच गया { उपर जाकर उसने गम्भीरता कं साय धकरे से का~ 





जिने लम्पी दाढा दै, सकी, भरापी भी यदि वममें बुद्धि क्षेती त केम --~‡ > 
से प्त द्रव्य ष्टो कु रियर कर केत) 


श्रन्त भ पश्चाताप करने #ी श्प पटले ही साब विचार कर लेना शरटः 


रिया भ्पेएर बगला छ छ क 
एर समय एक भदियं क गने में दडा अटक गह! दुख 
दुधर उधर फिरने छमा श्चीर जा जानवर उसकी मजर 
क्वा--म)$, मेरे गने से ददो निरान दै, यै वुको इसके धदलं घ 
पर्‌ फ भौ उको इस बात पर राजो नहीं हुए । ग्रन्स मे एकर 
1} | 


ईसप फो कहानियां 


मिनत श्रीर्‌ प्रार्थना पर षड दया द्माईं । वद पुरस्कार पाने शो राशा से उसके गले की 
टौ निक्राल देने पर राजी हागया ¡ भेदिये ने श्रषना ह सल्ल दिया । ठव बग्ले ने 
उसमे पनी म्बी गर्दन खाल कर 
्चोचसे दही निकाल क्ली । इसके 
श्नन्तर बगल ने भेडिये से नश्रराः 
फी साधका कि श्रापने जा इनाम 
देनेकावादा किया था उसे पूरा 
कीजिए ) भेदिये ने दीति कडकडा 
कर गुस्से के साथ कहा--श्ररे 
अफृतेज्ञ, मेरे जद के मीतर श्मपनौ 
पूरी गदेन डालकर भी तूने 
उसे बादर निकाल लिया। यदी 
पुरस्कार क्या तेरे लिष कम ई । 
इसे घतुप्रह न मान कर तुश्रौर किस पुरस्कार कौ भ्राशा रखता दै। यदि श्रपना 
भला चाद ते श्रव शौघ्रही मेरे सामनेसेदूर हो, नहीं तो श्रमी तेरी गर्दनको 
दा कर्‌ पुरस्कारण्पोने को भा्थैना न्द्‌ कर दूणा । यद्ठ सुनकर बगला चुपचाप 


पहोसे चला गथा ---- 
मि ~ 


दतो श्रटस्ततो शष्ट ८ 
स^ भना का षच्ना कसा गृहरथ के धर कं श्न्दरर्येधा हुश्रा था। उसने 


„ > सि्‌ इरण्यनै"" लोहे का ्मौकूच। लगौ हुई धर कौ पिडकोसे देर) 
चीटी शर्‌ पतग क ् क 1 


धिक ठण्ड पडमे के कारण सारा देश बरफसे ठक गयाद्ै। सेमे कीं 
भी कुल नीं 1 एक भूरे पतङ्ग ने इधर-उधर उड कर देखा, एक चीरी 





दसप को कद्ठानियां 


न यर्‌ कुर 
दए श्रपने ्राहाफे संम पर पैर रखता दटुश्रः श्रना से दर्मं मार 
ऊपर पव ययः \ उदर्‌ आकर उखनं गम्भीरता फे साघ श्रकरे सै कद = 





~ [क च + 
जितनी क्म्या दाढा ६, र्ती श्रः म्द यदि तुसमें बु दसी ता कुम कुम 
से कवं भ्रवश्य द्वौ कुड विचार छर लठे । 


श्रन्त म पर््ात्ताप करन ऊी धपे पठं ही मच विन्द्‌ कंद लेना श्र 


"या आवरला + 4 = ५ 
ष्ठत समथ द भह भार उकेष्ठो दः श्रीं दहि जात र्द, 
ण निलिसेपकदटा स युद्ध निन पठा 1 चे लोग इतने वद्धे पष 
एक दारा सः वृह दा कर्डे दख बे ताश दए श्र(र ग्रपते श्रयते घर्‌ कौट स 


दलनं यी धूमधाम का यड्‌ फन १ "वद्धासम्मे ख्धुकिया*] 
ध 0. 


--- -------१* 


मप कौ कष्ानियां 


मिन्नत श्मार प्रा्येना पर बही द्या पमा । वद्ठ पुरस्कार पाने को भरारा से उसके गले की 
# ष्टो निकाल्त देने पर राजी हागया ! मेदिये ने श्रपना मुंह सल्ल दिया । तथ बग्ते ने 
वस्मे प्रपनी क्म्या गर्दन खाल च्टर 
चोचसे ददी निका्ल ली । इसके 
श्रनन्तर धगज्ते ने भेडिये से नम्रता 
क साथकदाकि प्रापने जे इनम 
देनेकावादा किया था उसे पूरा 
फोजिपए । मेदिये मै दत कडकदा 
कफर गुरसे के साथ कदा--श्ररे 
भश्तज्ञ, मेरेरयँद फे भीतर श्रपनी 
पूरो मर्दन डाललफर भी तूने 
उस बादर निकाल लिया । यदी 
पुरस्कार क्या के लिए कमदै। 
षे चनुप्रह न मान फर तु.श्रीर किम पुरस्कार को श्राणा रखता 1 यदि श्रपना 
भना चाहे तो श्रव गीघ्रदी मेरे खामनेसेदूर षे, नही ता श्रभी तेरी गरदेनको 
दगा फर पुरस्कारश्ोने को प्रायैना बन्द कर दुगा । यद सुनकर बगला चुपचाप 


व्टोँसे चला गया 1 ---- गया 
~न १०३२4. 5 
इतो भ्रषटम्ततो ष्ट 
स्य" मम९। का वच्चा फसा गृहस्य फे धर क अन्द्र वेधा हश्ना था। उसने 


सिर इठाया श्चैर जेषे का सोकच। लगी हई वर फो सिडकीसे देखा 

{एक भेष्िया उसी षर कफो समीपसे चला जा रदा दै! वह वक्री का वच्चाउसः 

सुरच्छित स्थान भें विलङकल्त निढर था इषलिएट भेटिये के देखते हौ चद्द घटे निर 
0. 


न अ ---> "षन 





॥ 
॥ 
1 


भौ उसे डर लगा, किन्तु उस खर फे! उसने श्रपने मनमे दो छिपा लिया । तीमरौ 


12, 


दैसप की कदानियां 


॥ व = ‰ जटा 
मष्स किया । चह गान गनौज वैते नही, यन्कि उस शयान फी है अद 
धाह) 


स्थानप्रधनिनयेन्म अनम्‌ 1 
स्थानं शरीरं मलयकी सुविता ष दुरलभी बत्यानदेजातादटै। 
मिद्ध शरैर श्रूगालो # ~ कषण; 
सर गिद्ध शरोर णफ़ सियाल यटूुव समय मे एक साय बड भित्रत सै 
थे! गिद्ध एक वृ पर रद्वा था ्चेर मियाली उसी षे नीचे, एक 
मे पक दिन सियाल वन म चरने षक्ली गई । गिद्ध ने द्खाकि उमका एक धाद ५ 
कण्वा घुसाजञी क बादर सत्न रहा है । गिद्ध से श्रपन. लोमम रोका ज सफा। 
धि मार कर मियानौ के बन्वे को श्रपने चोसले मे उडाल्त गया । गृ फे 


॥। 
सि इ न कर मका, यड सोच कर वह निरिचन्छ हवागया, । सिमा ने षर 
` फर चारो रफ वहतरा हटा 


पर यन्चे कषा कुट पता न चला । बह ताह गै मि 
काम उसागिष्ठ का है। वप इसने उसकी तरिश्वासन्ात्त्रवा फा सूर. 
पहाड को मख्व्वेद्ना  “ ^ 


& क कदानी £ 
` बापिपष्कनक द 


से बादलों फे गर्जन जैनाः शब्द हिने लया ।. शस 
र चूर मे स एक अनसा दशना चैला सद से द्व क 


फा प्राश 
ध दा से भयमा देणया । वह्‌ 
पकर चसम नमं मापने लगा 


शोत हा सियाल फो चसक वरच्या 

1 तमा भप ने घससे पिर मैत्रो कसला) 

“^ स्न दा पदा करत द चह हराय गर सुने वससे पिर मतक ना! 
इतनी वदी भूमयामे का यह पह १ शवला > र 


ईसप कौ कद्ानि्यो 


१ ॥ 


र्ण का वच्चाश्चारहरिणी - + ~ कहानी १३ 

एर हरिण के वच्चे ने श्रपनी मासे एक दिन पृद्धा--मा, तुम कुत्ते से इतना 

कयो डरती हो १ च्राकारमें तुम कत्ते उ षडा हो, तुम्हारे पैने मीग 

दारे शरीर कौ रक्ता को लिए एक प्रकार को श्रदूुत श्रस्न यु श्रीर दुम बो तेजी 

शडती भौ दो, इतने पर भी तुम कुत्ते से इतना स्यो डरती हौ ? रिणी हेसकर 

गी--येटा, यद सथ मै जानती दह । किन्तु कत्ते का भोकना सुनते ही मेस चित्त 
कुल हा उठता ई श्रौर तय मेरे वैर दैडे मिना एक जगद सुक नहीं सकते । 


युक्ति धार तक से उरनवा-गा सदसी 7 ष्टा सक्ता । 


+ 


।दड रौर सिह रः ५ र कहानी १४ 


प्र गीदड ने कभी श्चेरन देखा धा। पले पदल वह शेर फो देख कर 
रक मारे सुदं सखाहोगया। जव दूसरा वार उसने शेरकोदेसात्म 





9.1 3 (ल << र ~ 
7 उसे उर लमा, किन्तु उस डर फो सने श्रम मन मे दी दिग लिया । सीमरी 
११ 


सप फी फदानि्यां 


धार फ माषान्‌ मे उषं सादम हो रष्वा! वद गेरफे सामने जाकर धौला 
राम सरकार, श्राप श्रच्छवेद! 


चहुव परिचय यान से ्रद द्म द जाती द ! 


बुधिया भीर उखकी सुरणी न + ~ कष्ानी१ 


एर बुदा क एक गुरणा धो । वद रोज सवेरे ण्क श्रदा दिया करतौ यी 
बुद्धया न॑ मेचा-यदि म इक्षो परक 
षडादैंते यहदिनम दो गार श्रे देने ली । यद्‌ 
मेप्च फर वद मरगी फो सृप्र सिल्ताने पिलाने लगी 1 
सुरणा पापी फर सप्र मख दोग श्रौर उसने श्रे देना 
एरूदम भन्द्‌ कर दिया। 





बलत राभ चरस्य न्ह । 


णक ढा शार कुत्ता “~ 1 ~~ फषटानी १६ 


एष शिकारी के पास एक कृत्ता था । वद कुत्ता ्मपनी जवानी में सुत मनुत 
यः प्रर शिज्नार के वक्त ्पने मालिक पूरी सहायता फिया करवा 
था] किन्तु द्म समय नुदे फे फरण वह निर्मल शरैषर वेकाम होगया धा । एकर रो 
णिक करने के किष घने में जाकर कुत मै एक रिथ फो देवा! दद प्सीरन स 
प्रद पडा श्रीर्‌ पकड कर मसा गला धर्‌ दयाया । षर, भ्रपन दतो कौ रिधिलता 
शीर शरोस्फ चत काकमी वो कारथ वद डम मजवूत हरिण के शोक म सका, 
कृत्ते के! डा कर दरि मागा ! यह दैप रिकासौ क कत्ते पर वडा शष्सा आया 
वह ऽं लप्र मारे धार पिर्कारने लगा! तव छु्ता बडी नस्मी क साथ सालिष 
सं घोला--परम, ्रपमे पुराने नौकर को कुच कमा मौ कसो । इच्छ शर उथयोग करः 


सप कौ कदानियों 
में मेने छु गलती नदह को, शक्ति मेरी घट गई ई, इसके लिए र्म स्या करू" १ मेरी 
पुरानी दशा फो याद करफे इस नईं दशा फा त्तमा कर दीजिए । 
घोडा शरैर सार्दष शः छ क कहानी १७ 
सक सार्दूस श्रपने घोडेका दाना चुरा कर वेच देवाथा । पर रात दिन वह 
इसरो पीर इसलिए मला करता था जिससे जेण ससम क्ति यद 
यदे छौ खनं सेवा करता है । कम दाना मिलने से घाडा दिन दिन दुवक्ञा होता जाता 


(णा नि ॥॥ 























था । उपर से प्रधिक पीठ मली जाने के कारण दु सौ हकर वद्‌ एक दिन सार्ईेससे 
फद्ने लगा--भे्,ध्यदि तुम सचसुच मेरी खेवा श॒श्रूषा पर द्मधिर ध्यान र्ते षह 
ते पीठका मलना कम करके दाने का खूराक कुद वटा दो । 


न्‌ १३ 


टप को कहानिया 


गा न्नी पिष्ठण च क ह काना १ 
कूम करकट दे णक धुस्म पर श्रधिकार रमते फे निए दे सुरर्गोमे ख 
युद्ध दवा रहा ! बहुल द्र त हदते रद क यादं एक सुरणा धायद्‌ 





~ 1 
भ्ानन्द श्र छदङ्कारमे नूर दहारूर चर फो छद पर जा वैठा मीर वहां सै चिदा चिद्वा 
धे 


ईसप कौ कहानियां 


कर प्रपनी जोत का इद्धा पीटने लगा । एक गिरा उधर से याकाश मे उडता जा 





1 चह प्रप नये मित्र # 3 
से धडा प्रसन्न हुश्रा। 





राधा । वद्र सरमे की चिरा सुनकर उस पर टूट पडा ध्रौर धघोच मार कर 
१६ 


शप की कदानिर्या 


{हके जत में श्नाकर ज केसी । इस पर उसे घडा क्रौय घ्या । उसमे श्रपना जाल 
ल्षमाख श्नौर जाल भर मदलिवां पकड रली । मदल्ियाँ धार भ्राकरः तहफटाने 
ल्भा } यह देखकर वह मस्वाद येला-मेसै बाँसुरी की तान से जय तुम नहीं नाची, 
तग्र प्रव तुम्हारा यष वेढणा नाच नदं देखना चाद । 


1 तार कै श्रनुम्यार काम करना बुद्धिमानी ह} 


इदा शरोर मेढक र) न + कानी २१ 
# विपत्ति मे पड कर एक वहे ने एक मेढक से दोस्तो कौ । दोनें दोक भिल्ल कर 
{^ जीविकाके किए विदेश क्तो रवाना हए । मेढक बाला--माई, लाश्रो 
~ शङ्करं तते > जलल मे अपनी पराई दसी । उस सानः , 
1 
1 ~ 

। एक साय रह मकने भरर 


धरिष 
तुम्हारी हर तरह रक्ता कर “1 
` सकरा ! चूहा भ्रपने नये सिच 

के प्रेम से वडा प्रसन्न इश्ना। 


वहु मेदक को बाव प्र एक- 
दम राजी दही गया | इख तरह 
क मेँ कमर घाँधे हुए दोनो 
जत्र चले जति ये तय रपस्तेमे 
एक जगह पानी देर षडा! 
चृह्वा डर कर मेदक से वोकला-- 
मैया, पानी को कैसे पार कट सके ? इतने ही में मेदक चू को सोचता टरा 
एक छतंग मे पानी के भीतर जा पडा! वह चरे से कदने लगाई, 


4७ 





1 


ईखप की फदानियां 


सना मठ, दाय-वैर कनाक्र वैरने लगो । चैरना न जानवै दहदौ त मेरी फढठ पर # 
गतो, प तुमको अच्चो तरद पार कर दगा ! बीच में जाफर मेदक टप से पनी क 
ठर चला गया घोर चू शा भी न्दर सयोचने छमा ! मेदक सममत धा कि ¶ 
मपने देल फ़ साय सलु तमाशा कर रदा ह पर, क्षर बहे फे प्राप भ 
वक प्प गये वे । वह छटपटाने लगा । उसको कमर मेदक फो कमर § 
साथ रषी घी, दानो मे सूय खाचा-तानी दने कलमी 1 सखौचा-तानी देति सर्य 
परा फा जन पदधनन लगा । एक -पोसद फो नजर फौरन ठन पर जापशर 


वह चच मार कर चृहे फी ऊपर उठा ले गर्द, कमर सै षे मेढकराम भी स 
ष साय ष्व म्ये, 


= + = र ११ ण्डान्‌ सस्त ५१ ॥ +“ ~ 


पणत स साप जा रां । श्रपना फल निकाल कर उसने किसान फे वन्यो फ इसना ; 
प्रावा । इस पर किसान न र्हाटो सं उमके दे इकडे कर उसे मार दाला । 


१तुच्व पादे ह >- ˆ + ~ कंदानी रर 


ए तरद मनह्‌ जानो का नास किन्नर दै । उनका यँ पडे का 
तरह शरीर घड भ्रादभी सैषाहाता है । ये ल्लोम पदाडमें रदते रद 
शोर गामे प्रजान म वड ऽस्ताद्‌ दतै ई । पुरयां मे इनका वर्यन पेसा द्री पप्य 
जागर) 

एक धार एक दुष्य फे सय एक किर कौ दौस्वी द्म । सयु्य ने षक 
रेन किन्नर कषा श्रपने धर माजन कँ निए चलाया । किन्नर श्राया । एक वा पदी 
देत, दूर रदा फा मौसम, ठण्ड से मतुप्य का द्वाथ जकड गया घा ! मदु 
अपने दाय मरे फफ मारने छमा । किन्नर ने पृष्या~-मष्ै, यहक्या करते द { 
मठुष्य ने जवर दिया--जरा दाय फे गरम किये ते दु । से षाद खाना 
परेष्मः गया । साना बहूव गरमागरम धा } खानं को याक्ञौ दे फे पा के जा 
करमुप्य उश्रमे फक देन कया { किन्नर फिर पूद्ने लगाम, श्रय फिर यद 


#1 


ईसप की फदानियां 


त्या कर्‌ रषे द ? मुप्य मैला, साना बहुत गरम है, इसे अरा ठण्डा क्वि सेवा 
ह । यद्व सुनते दी कि र माजन दाड कर उठ खडा हुश्या प्रौर कहने लगा--जे 
तेग एक द द वात क्वे द्र उनके खाय मेरी देस्ती का कोद काम नदीं । 


कुत्ता श्ना" 11, पी 
९ द्ुढा दिया त्र योर समभ गयाकि किया श्रा उपकार कभी न्यथ 
क ऊुत्तां मास्त-का दूकान स मास-काठकं कडा लियं जा रदा था। धर 
जाते समय रस्तेमे उसे खटी सी नदी भिली। नदी के किनारे खडे 
होकर कुत्ते ने जन मे अपनी परद्ाई देसी । उसमे सेषचा कि एक श्रौपर कत्त, जक्त 








मे मास का कडा लिये चला जा रदा दै । बह उस डुकडे को, दढा लेने फे किए 
व्यो खंड सोल कर श्रपनी द्याया" फ ज्रोर दैडा त्यांदी उसके यद से माल 
१६ 


टेसप कौ कान्यां 
लास विया । यद गाली मौज वेयौ गदी, वर्क ठम स्यान छी है जदा द 1 
वषाद! 
स्थान प्रधान स दरुप्रयानम्‌ | 
स्थानं शरोर म्य कं सुपिधा स दयन भी उटवान्‌ हो जाता दै) 


गिद्ध ओर शरगमासी 9 + ~~ कानी ए 


(9 मिद्ध भीर एक ियान्तौ बहुत मसमय म॑ एक साय यड मित्रता से रह 

भै) गिद्ध एक वक्त पर रदश धा श्रीर्‌ सियालौ उसी फो नीचे, एक खा 

म} एक दि सियाल वन में चरने चल्ती गर । मिद्ध ने देसा कि उसका एकं होरा सा 
मर्चा घुसाल्ली के बादर सेन रदा ६। गिद्ध से श्रना लोभ न शका जा सका। वह 
वोच मार कर सियातौ फे बन्चे फो श्रपने पोसले म ष्ठा गया । वृत की ऊषर 
सिंयात्त कृष्ध न कर सकेगौ, यह स्य कर वद निधिचन्त दगया } मिथाक्ती ने घर नट 
कर्‌ वारो तरफ घट्तेरा दढा पर यन्वे फा कु पा न चना ¦ वह ताड गद कि यदं 
फाम सी गिद्ध का रै। तवर ऽसे उसको विण्वास्र घातफता का खत तिरस्कार 
पदाड फो मसववेदना ` ट ~ फदानी £ 


कफ यार्‌ एक पष्ठाड सै वादलो फे गर्जन जैमा शब्द द्यम क्षमा । श्रसत्त 
अलाते दा^~व्ठान्नार-गिष्सोः चपि क्य लर य ग्न्त = --- ॐ 


~ = ~ र 
गृ्स्थ फो घरस घुम गर शरीर चूर्है मे सं एक जलवा श्रा चैलार्यद अ दाप कः 
उठा नाई} पप्र वह उस व्च मे आग लगाने का उकाय करन रगो जिस पर्‌ वि 
सोच रन्ता था शरा शीर राग कालं ठेस कर गिद्ध अपने यनयो के मर ज 

ड सं मयमत हागया ) वहं णादौ स्ियानती फो उसकी भस्य 


५५५ क्तम मगन लवा । नमा मत्रा कर उसने उसस फिर मैनी करर 
* रहा पदा फर दस घटं हताश हुए नर श्रपन श्रपने घर्‌ ल्ट यय । 


दलन यदी धूमधाम का चद पर १ “वद्वारम्मे रथधुक्रिवा *”\ 


7 


ईसप कौ कदानियां 

हरिण का बच्चाश्रेरहरिणी ~ ‡ ४ कहानी १३ 
शर हरिण के वच्चै ने श्रपनी मा सेएक दिनं पृद्धा--मा, तुम कत्ते से इतना 
क्यों डरती हो  आकारमे ठम कत्ते खे बडी हो, तुम्हारे पैम मीग 
बम्दारे शरीर की रक्षा फे लिए एक प्रकार ऊँ श्नदुयुत ग्रस्य ई श्रीर चुम वड तेजी 
से दीडी मी दा, इतने पर भी तुम कुत्ते से इतना स्यो डरती हो ? हरिणी हैसखकर 
येली--वेटा, यद सय मँ जानती ई ! किन्तु कुत्ते का भोंकना सुनते ही मेरा चित्त 

व्याकुल हा उठता है भैर तव मेरे वैर दैडे पिना एक जगद सक नही सकते । 


युक्ति श्रार त से उरनेवाला साद्सी नहीं हा सक्ता । 


गीदड मर सिह ४; र ५ कदानी १४ 


प गीदडने कभी शेरनदेखाथा। पले पदल षद शोर का देख कर 
डरे मारे युदा सादोगया। जन दूस वार उसने भोर फो देखात्तस 











० ॥ # > ४ 
#* 104 भर 





ष "~.~ र 
भ उसे इर लगा, किन्व > भने श्रपने मनम ही दधिषा निया । तौसरी 


११ ४ 


दखप फी कर्देनचिया 


२ क सात्‌ से उतं सप्दस द भ्रष्या | वद गेरके सामे जकर बोलला 
पम सरकार, प अन्द के ईष 


बहुन परिचय ्टान मे शरदा क्म देष जाती द} 


दिया शर उयकी सुरी 1 + ~  कष्ानी ष 


एम बिया ष पक जुरा थी । वद रोज खे एक श्रडा दिया करती ी। 
बुदा नै सोचा--यदि मै इमफी सराफ 
घढादूंकता यद्दिनमं दा बार श्रडे देने छगे। यह 
मेष्च कर वद भुराए को सूर सिनाने पिल्लाने लगी । 
सुरमो सा-पी कर खुद मस्व दोगई घौर उमने श्डे देना 
एक दम नन्द फर दिया। 





हूत ठोम धरा न्हौ। 
एका चरा शीषर कुत्ता ~ ५ ग कषान १६ 
एम शिकारी क पाक्त एक करत्ता धा । वद्‌ कुत्ता ग्रपना जवानी मे सक्च मजवृत 
थाश्नार शिकार फे वक्त श्रपने सालिफकौ पूरौ सद्द्यता क्रिया करता 
धा) किन्तु इम समय बुदापे कं कारण बद निर्ूल प्र वेकाम हेगया या । एक रोज 
रिक्रार करने फे लिप चन में जकर कुत्तने एक रिण फो देखा । वह फौरन उस 
एर ट्ट पडा श्रीर्‌ पकड़ कर उमक्ना गना घर्‌ दयप्या 1 पर, श्रमे दांतों कौ भरियिल्षवा 
भीरं एरोर फो यन काकमी दे कारण वह उस मजवूत रिथ षो रोक म सका 
शतत के दढा कर दरिण मामा 1 यह देय णकार फे! कुत्ते पर वडाः युत्ता श्राया! 
यद र्सु खुद माखन श्चौर धिक्कार्ने लगा । चव कुत्ता वडा नरमी के साथ मालिक 
से पोल्ला--प्रभी, श्रपने पुराने नौकर षो कृ चमा मो कसे । च्छ शनैपर उसोग करते 

९२ 


ईखप फी कदानिवां 
मेँ मैने छख गलती नदं फी, शक्ति मेर घट गड है, इसके सिरर क्या करू ? मेरी 
शुरानीद्णाकोा याद करे दस नद दशा फा तमा कर दीजिष। 
चोडा भार सार्दख रः . क कानी १७ 
र मास भरपने योदडेका "दाना चुरा कर बेच देताधा । पर रात दिन व 
उसकी पीठ इमक्लिए मला करता था जिसस ' लेग सम्म कि यद्ध 
सोदे कौ खृध सेया करता है । कम दाना मिनन से घोडा दिन दिन दुल्ला हाता जाता 


॥ भा पि ~ ५ ५९७५ 
1 ॥ || 

| ॥॥||॥ 
॥ ॥ 1 | । | 11|| ् 
+^ 
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~ सः 


था । उपर से श्रधिक पीठ मल्ली जनके कारयदुखी हेकरवद क्न मनतस 
कदने लगा--भार,"यदि तुम सचयुच मेरी सेवा शुश्रपा पर ग्रधि वयन रस्ते र" 
रोापीठकामलनाक्म ` `को सूरा कद्वद) 

४. ् 


॥। 


ईप को कदानियां 


रगा रार शिरस ष ष ~. कानी १८ 
दग करकट फे एक धुस्छ प्र श्रयिकार रयमे फे क्तिए दे ञ्रमोमें स्र 
युद्ध हाता श्हा) ब्त देर तक लडते रहने के बद्‌ एक सुरणा घायल 





स (= 


भ 
पद भ्रार प््रारमें चर हकर घर फो दव पर जा धडा प्र्‌ चदं 


इखप का कपया 


उस्ना मव, दाय-वैर पैनाकर वैरं लगो । वैरा न जानवे दौ से मेरौ पीठ पर 0 
प्माभो, भै तुमको श्रना तरह पार कर दशा! बौच मे जाकर सेक ठपसे पानौ 
मौतर चला गया शर बुहो भौ घ्न्डर सींचे छगा । मेदक समभता था क्रि 
प्रप देके साय वृक तमाशा कर रहा हु पर, कषर चू के प्राप भ्ठ 
चक पहु गये चे) वह छत्पदाने क्षणा । उमको कमर मेदक कौ कमन ४ 
साथ वेधो पी, दोनां भ दूत खाचा-तानी ने ल्मी । खौँचा-तानी दोतते टि 
व्य फा जन इन्त लगा । एक चौस्द कौ नजर फौरन उन पर ८ 
-----*--~ [प न 


कानी २ 
न्द्रमा भीर उसकी माता = 1. 4: 


एर शिज चन्द्रमा श्रपनी मावा से बेला--पैया, मैर शरीर फी पूर वरयो ष 
समे एक अपमा दनवर द । उसफो मा हसकर तरलली--वेरा, द 
शरीर फ व्याव का जामा कैसे सिन! नद्भुमा ¢ तुम सज धदललत रतं दा, कम ' 
चन्र, कभी श्राय श्रीर्‌ कभा मिलन हा नजर नदी श्राति । राज दी बुम्दात षट 
बढता लगी रदवा है । ठुश्दार शरोर का व्यो कैसे सोक कर सुगा 1 

जा >ग श्रपनी बद को सिथर नदी रतं उनको पदचान रोना यना कडिन काम दै । 
यप्च समार भेड का घच्चा 





्ः ध ह ... कषदानी 
एष याध षक दिन मग्ने में पीपी रहाय) मस्ते के नीषे की : 
जाकर एक भड का यन्या भो पानी पीने लगा । उसके देख 
चाथने निर्य फर लिया कि इसं मार कर्‌ खा जाये । पर, निना किसी श्रपराध 
किस कोाभौ मारना ठक नष्ठी } भतएव एक शरपराध लगाकर वाघ ने छरपसे व्यः 
फो न्यायन दिखनाना चाहा । वद मेमन के पाक्त गया ध्चीर गन्ति से लाल 
श्रां करे खपट कर्‌ गोला--वदमा कीं का! तु. मेरे पानी कफः किस 
परमेदनाकर राद? मेडका धया खरकर पडो नरमी के साथ को हः 
तर, सैन भ्रापका जह कसे मदनः किया { जन का घर श्वापकती सर्फ से 


२० 


इमप फा कद्ठानियां 


चादा । उतने कदा--प्वन्ा पतला जकडियां कौ एक चेटी सौ गडा उठा लामा १ 
अग्र गडा ज्ञे भाये वत्र उसने गारी धाया से प्रत्वर लठफं से फा कि दषं ग्ड 
वोड डालो । उन मवने एक एक मरम उम गङक्ठा तोडने के जिए वहूवेस जर 
ल्माया प्रर कोद ताडन सङा । तथ उनफे पिता ने, गा सौल उल्ला रः 




















उषर्मे खं ण पक एका सरक दाथ मे श्रलण अ्मनग द्‌ दौ) लक्यां देश्नः 

उसने उन्दे वडनं केः फा } ठव गन्दानं सहन मे दी श्रपनी ्रपनी ज्ञकदो ठाई 

डा) इस पर गुदस्य म्पे सबको स बाला--देसो पेट, जब ठक तुम लीः 

भापस मं प्रोसिपूरवक रद कर एक दूरे को सायत फरोग च तक श्नु बुन्द 
३३० 


ईसप कौ कदानिशं 


कल भीन कर सकेगा । शरीर ज्योही तुम अ्रह्नग ब्रलग हएकि शत्रु सदहनमेदी 
ठेम्दारा नाशा कर डलेगा ! 


| णकतादहीठ है। 0 ध) 
। श्रल्पानामपि वस्तूनां सहति राय्यसाधिका | 


दृयैगु^खत्वमापननेध्य-ते मत्तद्न्तिन ५ 
चरी छोरी यस्तु मं एकता ्ान से वदा व श्रा जाता है। घास को दकट्रा कररस्सी 
यनाने से उसके द्वारा हाी भी वाधा जा सकता है। 
देहाती च्रहा ओर डरी चहा  ‰ \ ~ कानी ४१ 


ते दाती वड फा एक पुराना सिन गाव छोडकर शर मे रहने क्गए था । गवि 

क॑ चू ने श्नपनी पुरानी मित्रता का स्मरण करके उसे म्रपने घर भोजन 

के लिए बुलाया । गोव मे श्माने फे कारय शदरवाले को कुड कष्ट न ठो, इस विचार 
संगोवका चदा शदरके चू फे श्रादर-सम्मान का पुरी पैयारी करने लगा । सेत 
से पमे हुए अन्न फे दाने, कच्चे जै! क वालिया, चने का दाला, बडे बडे मटर, कु शाक- 
पात श्रीर ङु गुड ल्ारूर वद श्रपने मिन को जन कराने लगा । पर, णादरी चूहे का 
मन किसी प्ररारभी तृप्र न हश्मा। अन्त म शादय चूहा भ्रपने रामी मित्र से बोला-- 
भा, तुम ये बुरी बुरी चीज सराकर कैसे जीवन वितति हो ? वन्दा यह दु ख-पू्ण 
जीवन देख कर सुभे षडा खेद हाता है। शाखो मे भी कदा है--यावभ्जीवेत्‌ सुख 
जीवेत्‌ । जव तक जिये, सुख से रदे । जीवन कुच सदा घोडे रहेगा । इस थेडेसै 
समय फो जीवन कषे तुम इस बुरे द्ेटे से गोव मे पडे हुए दुख के साय रक्यो वितारद 
दा ? नदीं भैया, अव ओ तुमा यदं शरीर न रहने दूँगा । तुम मेरे साय शर चलो, 
एर फे सुख सान्ति में तुस्दं वडा च्रानन्द मिलेगा । मामीण वचृहा शदसै मित्रके 
भापरदध्रीर शहर के सुख के लोम से शर जाने फो तैयार द गया। जय बै शहर 
मे पटे वव वोरो की दापो फो आवाज, गायो कौ घडघडादट शीर मनुर््यो की 
चिल्ट से माव कहा एर द्म डर गया । शदरी चूदा उसका सममा-उुा 


ऋ 


ईस फी कहानियां ॥ 


कर श्र दाढस वेधा कर वडेयन्र फे दायते जाते लगा। गकि्या, कूषे 
मेरि आदि परार करके ते एक मकान मेँ हवे हुए एक पडी भारी भदरालिकामे 
पहषे । शष्ठरो चूहा बडे घमण्डसे वोला--माई, यदी सेर परर भव्रस 
छन्दाय भर घर हु्ना । इममे तुम अव जां भरदा धूमो, किर शीर रह। 
भ मीफ चदा परु शुदगुदे जच प्र कदने लगा । उसके कूदते दी फेषवर्मे 
ह गहौ नीचे दव गई | बेचारे ने समभा, कोच टूट गया । अथ उसकं प्रणमे 
नरह । परमे एक बडा मारो आईना लमा भ्रा था। उसी मे उसमे घरक 
देी । दाया देख कर बह उम श्रार कडा , दोष्ते दी वेचारे का 
प्रैते से टकरा मया । इन वातो से परामीण चूदाव्डा दुखा इने ्गा। ई 
गदं गदरा चूदा उसं भण्डार क भीतर ले गथा। बहुं नं जासर्‌ वह उसे 
रफ, मोहनमोग प्रादि तरह तरद रो मिठाइयां चौर वदाम, किमागत, 1 
मादि तरद तरह फ मेवे ग्पिनाने कषगा । वह वचारा अभीसादही सहाया, किएक 
बहाम परदुचा। उसा दस कर शदरवाला चूदा वोला--माई, शीव ही दै।ढ 
इम विल म॑ घुस शराञ्रेः। वषास दौड कर बिलम जा घुमा] दूरौ वारं ‡ 
श्नाकर जवर वद सनेक्ञमा तव भौ उसकी छता भधडक रही थी। इसी सम्य ४ 
से फिर किसी क योलने भो ्रावाज सुन पडा श्रीर्‌ शुर ॐ चह का प्राज्ञ से 


उसे पिन स छविषना पडा । ऊोडार फो भीवर दी-चृददानी रक्सौ थी, गाववाला 
-उसी ष जाकर दिपने लमा | तव दर फ" चद ने उसे सावधान करे का- 
इस पिजदे के श्राम-पास कभी न 


॥ फटकना । यद म लोगो के फँसान दी फे लिए 
स्का गया दै1 चब देतो चृद्धा बोक्ता-तुम इतना दरते डरते यदा कैसे 
दो?मेरेदा इम चेडे षी समयमे प्राय धुकड-पुरुड दने ल्मे । शहर फ च 
कदः--सथ द, यदं ऊच रते उरते रदनः पदवा दै किन्तु यदं सुख पवना 
प्रामोय चृ दोल्ा--भाई, इख खख फा ठुम्दीं भोगा । ओँ शपते भरा 
सपान पर ही जाकर सुम शरान्वि से रद मद्ुगा। चिन्वा पीर भये 


२३ 


ईसप को मदानियां 
यानाद, दिन क वक्त दवा रहता 
पर स्वाधीनता, शरीर दिनफाभी 
इधर-उधर घुमाने फिरानं तते जातं 1 


फिरने जाता ह । मी मेरा श्राद्र- 
भडिा बला--माई, तुम्हारा शा 
राज्भोग करन का श्रपेकता 


है) पर इसस स्या? राको तदयमत्र 


भम्मान करते द । यह क्या ¶ तुम किथर चन षट 
दर सम्मान तुम्द टी रहे । सकल सं्पे रद 
चा सयाधाना पूरक रह कर भाजन का छठे उठाना ग्र्च 


६। म मपन भङ्ग को लौट चला-रास राम । 

बाच सर कुत्ता ल छे @ की 
क बाधने एक तते को सान मं वधा देखकर उससे पूढा--माई, ठुहाए 
एसी दुग॑पि क्यो हा रदा है? कृत्ता वोला--हजर, वे सुमे सू ल 
गोभी दते पायते दा ु्दातो जैसी दशा शु कोभौन हो । वेष रम फ 
पूव्यस ते पदन दवा माग जाता दै-तव माना भिता क्या भरन मिनाव 

क्या। एकाप्रतषट। 

> 1 

मेढक नीर साड ४ ख ््‌ कानी 
एण सडिजल्लकौ धासम पानी पानं गया। वदाँ मेढक क वो फे शण 

प्र उसङायै 


+ वद एक डा मारी चैपाया जानवर दै । उसका ध 
प्रतं दवा सबक सव मर्‌ मये । श्राह, फिवना भारा जानवर ३1 मंदरकी वो्ती--ब 
भाते जानेत्रर्‌ 1 फिवना वडा ¶ वना बढ़ा! चह कद फर धसे श्रषनी देह पैल 
प्प न षान मा, नो, चह तुमसे ष्व बदा) वघेफो मा श्रपनासाग 


# 


सप की कष्ठानियां 


रीर त्रो शकृद्‌ सं दलप कर फिर वेद्यो, इवना वड़ा ? वच्या मेदक वेक्षा-- 
1 ठम एनत एतो फठ भी जारो ताभी तुम उसके भाप शरीरकं वराधरमभी 





नदीं हे सकती । इस पात सगुस्वे मे आारर मेढसोने यो ही अपना रयोर शीर 
पीलाया त्यो दही उपका पेदे फट गया । 


श्रसम्भय के करते की च्छा करन स मर मिटना प्रता दह। 


जिला जो म है जी को वह यच्करा लगता द दूरे के उप्ते हानि के शिवा ठभ 
म्यी) =, 


श्सप का कदानियां 


४ 
खच्चर 1 र १1 + 
एक प्व देथावेग चू दाना घाम साया करवा धां । उससे ठ ५ 
लिया जात था! इस कारण वह मैट वाजा द्रा गया थार 
फुर्वौ प्रा जाने सं व सृ उन रुद फएवा शरीर क्षा था! मानन्द से पक ५ 


बहु सिर षठा कर वै्ला--मेयी सावा मुडेड फा घाडो घौ म भो पपनम | 


वच्चा 1 क्या त देहाहार्ड) पर, येष्ठादेरफे बाद टी यक कर भरन # 
पाया । उबर उ्डक मन में प्राया--तेसे मदा घुददष की चाड घौ, इस ४ 
हरा, वाप ते एक्र मामू्तो गदहा चा} 


भयेक सल फे छोर षते द | नाना सं की शरोर विचार किये विना पक फ % 
सुक पुनः मूतर! 


फेकडी रर उशसावनच्चा ए ७ & ॐ कहएनी ४५ 


क यकडा ते ्रपने बन्वे से कडा देना ठेढा दाकर क्य चलता है १ ख 
हकर चल्लना सोप) वच्चा वेता--मा, वप्र पदे च्ल कर 
देम दन्द देख फर सीलं जाङगा। 


८ 
उपदेश दुन सै नमूना दिलत देना श्रा षट 
कडुमानारउकाव @& © > 4 कानी 


एर कषु प्रतिदिन पच्चियै। षेः ररा ये उडत देखकर भपनी असमता प 
„> बडादुसी भरर ललिव हुशरा करका था । वह सचता याकि पक चः 
यदिमं छराकाशम उड़ जार व पिर पिया क्पे वरद्‌ मेश उडमे लू । जल मे 
सकारे हवा स्यानकतैरसद्भुयाए यह निश्चय कर पक दिनि वह एक उका 
म 


ईस की कदानिर्या 


बीमार हरिण # ॥ कानी ५४ 

क हरिथ नीमार पडा उमरे ग्रच्छे पर्ताव फे कारण जङ्गल फे शरीर 

परैर सभी जानवर उक्त पर यदुत प्रसन्ने घे । इसत कार्य वे सव रिय 

का रोज देखने अति शीर उतो खाने की घास मे एक एक संह लगा जति । इरिप, 
घीमारी सु, च्छा हकर भी, कद्ध खाना न मिलने के कारण मर गवा। 


श्रयोध मित्र भले काम की चपा उुरा दी चधिकू करते ट । 


सुरगी शर चिन्ली +. - कहानी ५५ 
र्गी छे षीमार होने फी खवर पाकर चघ्ली उसे दैखने गई । वह बोली-- 
० श्रय कैसी दो वहिन ? तुभे जे कं चादिए, सुभसे फ, मै दुनिया 
भर्ते वद चीज साज कर तेरे लि लारदूगी। मेरे रते तु कोई चिन्ता मत कर। 
सरगो वोलली--उदिन, तेरे गदनद सेयुभेचिन्ताहै। तू मेरे पास न भवे, तमी 
म सुख स रद सस्वीहं। 
विना उुकाया श्रत्तियि चदा जाय, तमी धच्डृा है । 
लडाई गदा श्रीर्‌ वौचवचाव ~ ~< ^ कद्ानी भ 
दी दधद दो मदलिर्यो मे पोर युद्ध होने ल्लगा। यदह देख कर एक बडी 
म्ली उनमं बीच-वचावे करने कौ चेष्टा करने ज्लगी। तब 
छदी मलो मे से एक मछली बडा मनी से वोली--दूर दर, तेरे बीच-दचाव 
करने से शान्् होमे की म्रेच्ठा दमारा परस्पर लडते लडे मर जाना असला है । 


गीदड शरीर बनावटी चिर ग त कानी ५७ 


एर गीदड एक नटके घरमेंजा घुसा । कद नट के सारे माक्ल-असबाव 
का इधर उधर करने लगा । इतने दी मे उसे एश सुन्दर बनाघ्रटी सिर 


4३ 


इसपर का कडानिर्था 
मिन गथा । सिरफा देख ऊर वद्‌ 


भला बाद, केना उमदा सिर द! यदि ई 
मगन दाता ताक्चाकदना चा 1 


ह्र री दृद मटक ङी श्रत भनरस् सारयुञ्न ह्यना घ-दा ह| 
श > । कदानाष्य 
गदड नीर खकडह्‌।रा र ष 
तोडता दष्ण 
शिण के कुत्ते काभ्पटमं डर कर एर गीदड़ षपट्तदूरसं दाइ 


एक लकड 

दार क पास जा 
परहा } उसने त कद. 
दारसरं श्रपने द्िपने 
शायर स्थान पूषा । लक 
दारं ने उस श्रपना घर 
दिखला दिया! नस घर 
मेँ जाकर गदड ण्ड 
फान में दधिष र्ट! 
र्व्न दी में शिकार 
भषन छे क साय 
बहोः भा पूवा भ्रार 
खकब्दारे म॒ पून 
कगा--तून शस प्रर 
याद्ड का प्राव देखा 
7 लक्ठदारा 11 
संवे जनै लगा-- 
नष | पर ठमवाक 





के 


ईसप को कहानियां 


दशारे से बह वार वार गीदड के छिपने का स्थान दिर्यनेक्लगा। शिकरष्री: 
उसका इशारा न समभर कर उस्तमी वात पर विरकस कर निया श्रीर बर्हो २ 
चला गय। ¦ जप गीदड ने देखा, शिकारी नरकौ श्मोट हा गया तव वह श्रपः 
छिपे को जगह से वार निकना । वार निकल्ल कर वह निभ्य दो गयाच्रीः 
वो से जानेत्तगा। यद दस कर लफडद्टारा तिरस्मार फे साथ उससे कद 
नगा--यद कैसा कृतन्न जीव दै 1 जिसने इसके प्राणा कौ र्ता की उरं 
जरासा धन्यचषद्‌ भीन दिया । गदड नै जातं जाते जह फपिरा कर कदा 
तुमने मेरे वचानं कौ पुरी चेष्टाकी, इसमे सन्रेह नदा । तुम्हारी ‡गल्ली भी यदि 
वम्र येद जै्ता ही सरल व्यवहार करवीते र्म विदा मोग बिना वुम्दारे पात रं 
न जाता। 


उातचीत श्रार कामाच म समता हानी चाहिण। प्क बात से जितना बुरा 
मदत ह, उतना दही इरे स भीष सरूतादे। 


कैसा नीर चड़ ज क व कष्नी ५६ 


सर प्रासा कौभ्ना इधर-उधर उडकर एक बडे फे पास परहुंचा । जल भिद 
जाने को श्राशा से वह वड़ो खुशी 

के साथष्डेषो मुँह परजा वैठा। षडे के जह पर 
मठ कर उसने देखा कि पानी रै ता परन्तु षडे 
कीतलीमेदै। तव वह उतावल्ला दाकर घडे 
क श्लदटाने श्चैषर फोडने को श्नेक वेष्टय 
करतारहापर्‌ एक म भी सफल न दभ्रा । 
शमन्त मे उसे एक हिकमत सूम पडो । उसी स्थान 
पर कितने ही ककड प्डेथे । वद उन्दे चेच 





[५ 


रेषप का कदानियां 


घड में ऊंकड पहुचे से उसका जल उपर व्रा यया । तेवं फैन सदजदी श्न 
प्यास तुमा नौ शरीर ध्पना प्राण घचाया। 


जोर ठ्गान की शपेचा उपाय करना यदृकर ई 1 


श्रमाय ही नये श्याविषार कठ पैदा रनवे \ ५ 
काचं फे ्कन परं दद्धि कामन्तीहं) 
दो वटोदयै शीर माल्‌ म. फनी ६८ 


मित्र एक साथ रहम जास्देये जते जात एक माल. उन स्म 
प्रायां । भादू को दैखवे ष्ठा उनम से एकता चिना कुछ इधरधर 





किय, उचक कर्‌ द्ररत प्र चढ़ गया ¦! उसने यद जरः मी न सेष्वा कि मेर्‌ मित्र 
काक्या दृता दाया 1 दूस डर के मररे कद्ध भौ खेोप्व विचार न कर युद फी दर्द 
जमीन पर लेट रदा । उसने सुन रक्ला धा कि भालू पुं ए नष चा 1 उकं 


६ ष 


ईसप की कान्यां 

पीन पर इस तरद्‌ लेट रने पर माह्ू वहा श्राया । ग्रीर उसके यद, नाक, कान 
र द्यावो मेरुं ल्तगा कर परीक्ता करनं लगा! वद श्रादमी सखि राक कर 
लिञ्कल चुपचाप पडा धा । इसलिए भालू उसे सुदा समभ कर वरदं से चक्ञा गया। 
पू के दुर चल्ते जाने परे घृ पर चटा हुश्रा श्रादमी नीचे उतरा ओर श्रपने दुरे 
पवदार फो हसी मे उडादेनेके लिए श्रपते सित्र से कदने लगा-भाद, भालू न 
महदारे कान के पास रद लगा कर धीरे धीरे स्या कदा था ? दूसरे नै उत्तर दिया- 
1६, वह सुभे उपदेशादेगयारैकिजो मित्र विपत्ति के समय मित्र को द्योड कर 
ग जाय उसफे साय भविष्यत्‌ मे वडा हशिश्रारी से पात-चीतश्नौर व्यवदार 
प्यना। 

हाना हरिण श ध, चैः कानी ६१ 


क काना हरिण समुद्र कं वीरकं सिवा श्रीर्‌ कीं बरनेने जावाथा) 
वष सोचता था कि मैदान पे गडा भयदै, शिकारी कुत्ते प्रौीर कितनी 





» छः 0 न अ 
0 
दी बिषत्तियां मेरे प्राणो को गादहक | पर, ज्व के किनारे किसी प्रकारफी 


दयप का रुदानिर्वा 


( 

पतति नह चा सकती } इसो से यद राज समुद्र के किनरे चरने जाया ग 
न का शरे फटा भास करक श्रच्छौ अखि को खल फो भार ५ सह ब 
सकता सस्य च्या कि स्थल को श्र से यदि ऊह विपत्ति ही देगी ते 
म कर्‌ स्मेव हा जार्ञेगा । एक दिन च पर ऊं मघा ज श्दे ये । बन्द 
रिय का देत हा उत पर गाली चना । माज्ञा लगने से जब वह मसे सा 
यद क्वा गया डा अभागा द्रं । जिसपर सने विपत्ति फो भादरा ॥ 
धा,उस श्रीर्‌ संतो कृ न द्रा किन्तु जिस मरारसे यमे किसी प्रकारक 
विन्वानथा उसा मार म यदं विपत्ति प्राद्र मेरे प्राय गये। 


पिपत श्रत स्पमदी प्रती इ) 
५ 


पेटः नर शरीरके दूसरे ङ्ग भे ~ नः काना 
क यार मनुष्ये पट श्भार शरीर फे ्रन्यान्य ह्वाम सुद्र वाद विवाद 
दान लगा) अर्वा फो भ्रमन्त होने का कारण य्था कि वै 
न द्िनि परिश्रम करकं धक जतिष्ट चर पेट चु-चाप वैठा वैखा मने 
नके परिश्रम का फन मागता दै | सघ श्रद्धां ने निरचवय करक्तिया क्वे भरव 
मालसो पट का या हौ पारन-पापप न कस | यह निश्चय करके उन्दानै धडा 
कर्‌ दौ। दाथ भरव शद स खता नदीं पद्चासा, सह सैष्जन नदद र्णं करता" 
जाम श्रीर्‌ दोच भजन का गनं से सोचे उप्ते मं सद्ायला नदं देवे । पर्‌ पेट क 
हम प्रकार द्ग करने परय सुद्‌ द ोडे दिनो मे सूष्य-सप्ख कर शक्तिहीन वन गये ' 
शत यन्द मानम न्रा फिदेट बाहर से सैम श्रा्मी श्रीर्‌ वेम कौ तर मालः 
हाया चै यैस बह भोर से नही, वद व्व कु करवा दै । जैसे अन्यान्य भदौ ऽ 
न दाने से पेटका कराम नह च सकता उसो तरह पेद फोन दने से अन्याम्व श्र 
का भी फाम नदं चल चक्क उन सवता परस्पर का सदायठा का जस्त ै। स 


चेल 


1 
>. 


ईसप क्षा कहानियां 


, शरीर फे यज्वान श्रीर्‌ नीरोग वनाये रसते के लिए सभीको श्रना श्रपना ष 
करना चाहिए । सारे शरीर का जिखस कल्याण हेता है उसीसे हरएक पङ्क 
भी कल्याण द सरता र। 


घोबी नर केायलेवाला छ ध ध कद्ानी ¦ 


एर फोयलेवाले के घर मे एक फमरा खाली हुञ्ना 1 उसन्‌ कमर ञ्जिर 

पर उठाने कं इरादे से एक पोचौ का उस्म रहने फो निए कृष्टा । धा 

वेला--नद्ीं भाई ठम्हासी वाव मानना मेरे लिए अरसम्भवडटै। जामफेद कना 
उसे तुम कोयने कौ फटकार से एक-दम काला कर दाग । ध 


बरावरीवल्तिे म ही पेम हाता) ~ 


शेर, गदहा शरोर गीदड का चिकार ४ # & 


र, गदहा शरीर गदड, तीनों एक दूसरे का सा 

करके वन मे शिकार सेलने चले } ्िकषर्‌ 
शिकारमे पाये हए मांस का बदवारा इने छा। शनः 
गदहे का सौपा। गदं ने परावर बराबर तीन मागर्‌ 
गा कि कौन सा भाग किसके दिस्से में त्राया। ष्ट नेर = न 
से प्राकर गदहे फे इकडे दुकडे कर डल्ते 1 अर र्ख््ने क 
का हिस्सा करने को का । इख पर गदर ज प ठ = 
सखि रल दिया श्रीर्‌ श्रपने कि बहुवदहा बे गो किया 


शेर बाला वाह भई, तुमने णमा वाभिष्र, श्रि 


क 
(6 {स श्त ऋध र“ ^ ध. 


` म़गराना ६4 


षा दन वाद्‌ 
ग्रेन भुर तर 
चपरि का पनाम 
श्छ) किद्‌ बह पून 


ईैसपर क्षौ कहानियां 


सौ गदम्‌ 
ीदड वाना--साखने म भि युम दूर नदीं जाना प्डा। प्रषनो श्रता गद 
दानव देसकरर सु पूरौ शिवा मिल गई । 


बुदिमान्‌ वूमरे पर प इड विपत्ति सही रिदा ग्रदण कर सकता टै । 
ठ्गा कर सीपन की श्रपंचा दख कर सीवनः श्रच्डा ह । 


म्पादमी मै।र येर्‌ न ध 


कम्मादमीश्रैर दकशेरदोरनोमे जान-पदचान दा ग] वेदैर्न ९ 
भजार ये, मनेक प्रकारकी वाव चाव के धाद उनम एक श 

पर बहस दाने कगा--गेर चीर मवुष्य देने जियें मे कौन भ्रभिक यलवानु 4 
महुषयवेक्ा--त शोर वानाम । जव विवाद बहव धद गया तथ चलते च 
शेर फो एक मतुष्य मार रदा-या। मदु 
का यद प्रत्यच्च प्रमाण तेरे सामने ई 1 मेप 
पवाद पर वह मूरति मतुष्य हो कौ नाई दुई दै। यदि कोई शेर 
1 गढ कर तैयार करवा ता बह शेर क मुष्य के पैर ले रखने कं बनाय 


= ~ कष्टाना ६५ 


धपनी नाति फा प्दपात समको देता 


जा्तिवाटो छे साय उचित न्याय नह कर सकते । 


दै! बो कारणे कि पक आतिवाढे वृर 
शर्य ओर उकः सेधा हा चैल 


@ @ @ कानी ६६ 
किसी रहस्य का धेन 


दुखप का कदानियां 


उसके यैन फा मार करस्वा रदा द । यष्ठ देख ऊर वद र गया श्रौर मनष्ी मन 
कने लणा--दे मदाराज, प्रथम वैज्ञ के चुरानेवाने का नदीं देखना चादता । 





उसके पने से यभो वचा क्तो, मै दुम्दे एक बकरा चटार्जगा । 
यद्वि परमेश्वर दम जागो की सारी प्रा्थनाये परी करदेते हम लेग दसी तरद चपनी 
इच्छां से ष्ठी न्ट ह जाय । दसलिषु पन श्राप किसी वात के लि्‌ दृरवर से भ्राथनान करके 
उस भक्गटमय रूप की फक्याणकारी स्यवस्याचया पर धवरभ्वितत रहना ही ठीक षै । 
मारे उपनिपदूकार महपिंया न जे प्राना की दै, वदी यहु ठीक दै--यत्‌ भद्र , तन्न 
श्रासुव--जे कठ्याणग्रारी टो, वही हमक देना, जे हम व्े चह न देना । 
गदहा, गीदड़ ओर ओेर शरू ऋ कहानी ६७ 
एक गदहंने एक गीदेड के खाथ वादा कर कलियां था कि परस्पर एक 
दूसरे की रछा शैषर सद्धायता करेगे । एक रोज वन मे जाते जावै वे एक 


१ 


इमप जा कहानिया 


[4 ¢ म 
रक सामन पड़ गय । वचन ऊ शरीर कड उपायन देख कर वाललाक शाद 
सगेरकपामजा पचा श्रौर्‌ उसखं ऊहुन लगा--दुजृर, यदि सुभं मान्ारन 


म इम गद का ज्र दाव पद) तोरम माफादेन पर गादढ न द्द 
धाखा दकर एसे राम्त पर्‌ चनया किवह णक गढ र्मे गिरग्डा। शेर श | 
दगया क्रि गदहा गद्ढ मे पड़ा दै, उतर वहां सं निकर भागन का कां शर 
नदी, तञ उसनं पहन गादडकजदा मारामार यदद का दूर दिनि के भजन 
निए रहन दिया । 


कौमा भ्रार राजहस 
एर कौप का राजहसा ऊ पद्ध का उञ्वन रङ्ग देख कर वडा र्या ह । 


उन साचा क्ति राजसा ने भ्रपने प्वाङेषनामें पे धाकर इठना 
सफेद कर निया ई । चद मिचारकर वह गाप से बादर चना गया चद ण 


॥ ~ ~न काना ६ 


‡ 


1 से प्राहार ने मिका चैर पाना 
मरदनफेकारण सुव सर्दी लग गई । स्स कारण दुर्वन होकर वद्ध बहव ज 
मर णया। 


् कितना भनि क्यान करे भाद कभी नहीं वदृ-उ मस्ती 4 इसी शर्‌ वदद न 
कभी धिपायं नदीं सिपती । 


श्वनार शतातन मरिनत्व न खञ्चनि 1 
किखान ओर वगा 


धय काना ६ 


= न नारान होकर वद्िवां का 
१ बां एक जाल पौलाया | उस 1 ध युव से पच्चिवों धे साय 
0 


~~ # 


दुसप ती कहानियां 


दखाथ एक बगला मी फस यया} वपले ने वडा मित्त के साय किसान से कदा 
7 भाद, मैस त केषं ्रपराष नदो दै, यभते छा करदछाड द| मने कमी बुन्दासै 
4 खेती सै सुकृसान नद प्या । मैं परिणा मे सवसं मथिक यमप्मा माना जाता 
हदु, मै श्रपने मातातपिमा कोभी सेवान्ुशरूषा कस्त द्र 1" यष सुनकर किसान 
¡ वेला--पद सथ ठो ह, पर मने वुम्दे चोरा ङे वीच पाया दै, इसि ठुम्द 
; यढ नद सकता । ॥ 


1 


सङ्ग-देप म ही सव्यानाश हेता ह६ै। 


ग्ला मे हरिण ५ हः + कद्वानी ७० 


कारी फौडरसे मागा हु एक इरिथ गोशलामे जाचखिका। यहदेख 

एक वैल मे उघसे फहा--अरे श्रभाते, गदड सं वकर चूर्है मेघा 
पडते से तुमे क्यालामहुश्रा ? प्रादमी केषटीडरसे भागकर म्रदमीफेदही ्राश्रय 
मे क्यों ्रागया ? भाज तेरी अवस्थ हौ ग्रसयु दै हरिण वेला--भाई, ठम 
सिष्स्वानी करना, दुमे पकंडवा न देना, यैमा पतते दी म यहां मे मार निकर्तैमा | 
शाम दुद । चरवादा भाकरर जानवरों को भूसा उल्ञ मया ! वोधनेवाले नै जानवरये 
केः बाध दिय नैकर मेज मे दिया जला म, पर किसी तेभी दरि जाने 
देश्या । श्प दरि पपमे ्रापको विपत्तिसे ष्टा दश्रा जान कर वैल फो धन्यवाद 
देने लगा ! इस पर एक वैल ने उससं कदा--ठदर भाई, भ्रमी ठक तु. विपत्तिसं वचा 
सीं दै। श्नश्र एक प्रादमी नात्ता है उसके एक नदं सौ धायं & | उसकी चत्स्से 
चथ जाय तभो छः जायकितूु वच गया} इतने हीमे घर का मानिकवषहोश्चा 
पर्चा । वद घर फ श्रादभियेों से कहने लगावैं फो भूसा ठीक नदीं पडा, शरीर 
भूसखादे, अरे, वहां मेहर पड़ा दै, नह साफ नदी भा, जानवर सव कैषे 
मठे, दिया की कती व्ड रही है, देखे, येशाला म श्नाग न लग जाय। 

१; 


सप की कगनिया 


ष 
यद यह घास एम कँसं पडाष्धै यह कदत प्व उसने घसम तिपि तुप व 
के सौग देस निय । एौरन उमन श्रादमियां का नाया शोर हरिण कोपः 
लिया । शो दवी हेरि षो मासि, चमड नोर सासो को व्यवस्था द्रा गदै। ` 
माक्तिक की नजर पदी सेज ती ह। 


खरग सीर कुत्ता र 1 कदा ५ 


+ ४ 


एग कृत्ते ने एरु सरणा देः माहा स दिप देख कर्‌ पकडनाः चाद । क 
कोादृरसे हा अपना ग्रोर आरात देम परगोश्च जी दाइ कर एकरद 
भा । छुत्ता सरणोश ऊँ पी पीदं बहव दूर तक टैदवा च्या गया, प्रर सखो 4 





नच दैषडवे देखकर बढ लौट आया | यदु देकर एफ शिकारी श्रादमी कुत्ते सै कदने 
लंगरा--स्भागा, दैतना बड 


1 दाकर तुदत चो से जानवर कां हौड म वरायरी न 
२) 


ईसप की कदानिया 


कर सङा 1 यह सुनकर कुत्ता वेला--इम दाना मे जे मेद दै, उसे दुम न्दी जान 
सके । भेषजन रौ इन्दा से डने नैर प्राय चाने सी उच्छा से दने में बहुन कडा 
न्तर ३। 
पवनश्चरस्य + न॑ फद्ानो ७२ 
ए, चार पवन शरीर सूर्यं ग इस पर विवाद गया कि दोनों मे कौन 
श्रधिक वल्लवान्‌ र? च इस विवादा कोद परिणाम न निकाल्ल सरे । 


शस कारण अन्व सं निन्चयष्ुश्राकिजेश्रासानी के माथ यौध्ही गस्ते म चनतं 





दुष्ट बली के शरीर फे कपडे उतरव। दै, वदी अधिक उ्नवान्‌ रै । चम पहले पदन 
चड़ जर सै चलकर बरोटी के कपडे उडासेनेकी चेष्टा करन सेमा, षरन्तु उसका वेय 


छप सा कद्ुनि्यो 


भवना हा उदता यपा, वादा पनं यर पर उतना हा कपठा रपरा गया ए प्च 
7 यकाया दत फर सून परप्ना प्रण द्याया, सूय की किरर्फो स सासं 

भि ध ॥ र ५ 
नार्‌ तप उदा । घसाघ्रद शरीर भूप से प्रदा रर्‌ यदाद्धो ने रीर पर सै कप उः 


इते 1 उन्द दूर फति उर वद णक दररप्री द्ादमजा वडा! इससे सूय को ज 
मिद्ध हा गः! 


ण्कनदम यरं श्रार जगरदुम्ता क -गथ छाम लन के यजाय भारे धीरे समाम क 
म चना रदा ईै1 


रार छनि द दरं निवरा की शपा छपा ॐ माय वताय उने स हदय शत्र 
शो-नष्ो तना) 


ेरकामेम ~ 


क. = कहानी ७द 


एर यार एक शरक प्रेम एक ल्कददार का लद्फी पर द गया । उधनै 

ग मर लकडदार से कहा. अपना दक्षो का व्या मेरे माथ 
करदे । यद यान वुनकर नकडद्ासा एक दम श्रवाकू रद गया 1 वद सिद फे भय 
स॑नताद्ख चात का श्रत्वीजार कर मक्तायाश्रैर न वेस व्यष्द कर शेर षा 
अपना दामाद यनाना चादत्त घा] अन्व मेँ वह सोच सममः कर बोल्ला--दे षष्ठ 
फे स्वामरा, प्रापक दस श्र्ञासे म शपना ब्रदीमाग्य समवा! पर नजर मेण 
ठन्या वहा इरपोक ई। उद पापे नापूर्ने शरीर दों कौ यदद भयानकवा न देख 
सक्या इमनिर्‌ श्राप यदि मिद्र्वाना कर मुेश्रा्ा दे दे मै श्रापके दोव 
श्र नामून काट कर अन्ग कट दू | नपाद कराने ऊ प्रवल इच्छा से शर ने देशा 
फणना मर कर लिया । तय चकढदपर ने करडा सं उखके दाव वड़े भैर रची 
खं नासून काट कर्‌ अन्नम कर दिव । इमक बाद, दाव श्रै नासन स रह जाने सं 
पोर ममु हष मया । चव उस ष्क मदि ल्ट्रसं पीट कर उसने धरः से निकाल 
दिवा. 


4. 


ईैस्प की कद्ानियां 
सन्धा ओर प्शुश्रोके वच्चे श छ भ्ठ दव कानी ७४ 
1 
र्न एम सन्धा आदमी हाथ से लुकर बतला देवाथा कि यदे फलां जानवर का 
ई य्वा! एक रोज उस्तक पस एक विये का वथा लाकर क्षोमं 
ने पृष्ठा कौन जान्र है? चद वच्चे सरे शरीर पर दाय फेर करभौ 
छख निश्वथ न कर सका) ग्रन्तमे वह बोला--्य दीक ठीक नही वला सकला, 
इका पिता मोद्ड है था भेदधिया ! जे दो, पर मै इतना जानता द फि इसे मेद श्र 
॥ पकरिया फे वच्चे फे साथ कमो विश्वान करके त रखना । 


नीच स्वभावं का परिचय वचपनष्टी से मिल जाताहै। 
फिशान शार उसकषि सडक ॐ ॐ श ॐ कानी ७५ 


क पिमान जमर मरने लमा तव उसने प्रपने लदा का सोती कौ कामें 

सफल होने का मुख्य उपाय धच्लाने फे निए श्रपने पास बुलाया । 

चह उनसे रने लगा-- पटो, मँ तो श्रव मरवा द्वै, पर भ्रपना सारा धन तुम नीरगी 

केलिए श्रपनै श्नद्गूर के सेव म रस्ते जवा हँ! लब्फो ने सचा, वनका पिता 

किसी गड हृष्ट धन के वारे में क रदषा है। इसलिए किसान के सरसेकेवाददीवै 

कुदाल भ्रार सन्ता सते केकर सेतमे जा पर्वे । सेत को सेद शाद कर उन्दने उसरी 

भिद सर उलट पर्ल कर दी, पर गडा हा धन्‌ उनके दायि न लगा । गडा हुश्रा धन 

तान मिह्ला, पर्‌ दस साल सेव फे खव अच्छी वरद सेद जने भीर दसी भिद 

उतर पक्नद व जाने से उस्म अडगूर को सू वैदावार हु । अद्यूट बेषकर किसान 
क ल्फे मे वदत धन प्राया । उन्हनि अपनी मिमत उसे मे सफल समभ्पी 1 


मिदनत ष्ठी सवदे वका घन द 


ए 


सप फो कटानिर्यां 


वृत भर कुर्हाडी = छ 


एर चकडार न वपम जाकर शतो स, श्रपनो ष्टो का डांडा #॥ 
१ णक डालो दन काप्रा्यनाङा 1 उसी इम प्रार्थनाको द्ध 
खयो सा समभर श्चन उसे नाम मज््त का एफ उलीकाटकरद्दा। न्ष 
एकवार न श्रपना कृरद्ाडा ग डोंडा नगा कर शान, स्वदार, शरम दयौर घ्म 

भ्रायासयपर दादत्यी कृर्दाढी चला कर--काटना 
जमीन पर गिराना शुरू ऊर दिवा, यद दस ऊर शान षढं दुयफे साथ देवदार 
स वाना--पहन ह दुरं काम न॑ हम लापा का सद्यानाश भिया, हम यदि अरप 


ता देम उषटुत समय तक्र वायु शष्‌ 
छेससे श्रपना भावन भ्यतात करते ॥ 


कः काना 


न्दे या। उसमे सिदे दी बश्ेये। इपसं वह 
वधे अनेन्दमे रहा करता था। यद देख एक कौए ने उषसे का -- 
र मू, सन्तान कौ दरा श्रानन्द घौर मदह्धार सत कर । अन्तमं +) 
परायान कैदियां फे दुर्भाग्य ए्दायद्ाय भरनी पडगी । न 
स्वाधीननाम जो सुरस्य है, पराधीनता में वही डखसूप दया सकता है। 
अ, 
गद्हास्ेर्‌ पिल्ल 2 26 कडाना ७5 
एष गृदस्थ क पास णक गदहा श्रौर 
, एरु ष्या । गर हा घुडसान मेँ 
ष्‌ था रे्वा धीर्‌ द 


1 मानिक श्रीर्‌ नौ कर्-दाकर 


च 


इमप को कदानियां 
तरी उसक्तो खु दिफातत करतं थे । पिद्धा कभी सपन मानिक के चारों रोर घूमता 
फेरता शरैर कभी कभी उक्षफौ गोद मे जा वैठता या । गदहे को काम करना पडवा 
वा। दिन मरता वद पभ ढोत्ता शरीर राको भी उषसे क्रं न क काम लिया 
जाता धा । पित्ते काकोई कामन था, वद जय तव इधर-उधर फिरा करता भ्रीर 
न्त में श्रपने मालिककी गोद मे आराम से जाकर सो रहता धा) कुत्ता 
सौभाग्य देन दैत कर गददा उससे वडी श्यां करन लगा । उसने सोचा किय भी 







॥ 11|| 
५ | 





(4 | 9 
स || । 


यदि तते कौ तरह श्रभ्वरण करन लमू ठा शायद अपन मालिक का वै्नाद्ौ 

प्यारा आर | इस प्रकार निश्चय कर चह एक दिन अपनी बधते की रस्सी 

ठंडा क, मालिर की वैक मे जा घुसा । वहां घुल कर वह विचित रूप सं श्रपने 

अङ्गां को हिलाने इलाने श्रैषर रदु शुत उच्छल कृद्‌ करम लगए॥ उसे वयो की ठोकर 

से च मेज उलट मई जिस पर मलिक खाना सखा र्दे धे । मेन 

पर र्खे हुए कांच के श व्गैरद सथ उरतैन चूर चूर दै णये । इतन 
द 


न 


ईसप को कहानियां 


वह बरे 
प्रभा गदहा गान्व न ना । श्रन्त म म्रपनासिर ऊँचा करके वह 


चिघ्ाकफर श 
स॑रेकनेनगा। उमा चिवाहद स मारा धर फटा जाने शा . 1 १ 
मानिकफागोदमें जाने कौ ऊोश्चिन ऊरने लणा। उसके टापो क्रौ व 
मा्तिक क शरोरमं कईं जगह वाव हि गय। नौर्येन जवर यद तमाशा 


ताक 
सव गहा दीढ प्राय श्चीर लद्रले नकर गदं को रेषा पीट। करिवद ५ 
कचा) मरत मरत गदहा यद कता गया--हाय, मै अपनी सखामाविज दशा व 
नरह कर्‌ दूरे फो भरस्वाभाविक ्राचरय जा लकने करने गवा घा, पव 

गचित पलमभौ सुक मिन गया | 


षि ् व्यभ बद 
निमग्न जा काम दे, वद उसी का श्रच्ा गवा हू, टूमद्य को उलमे ल्म । 
हानिष्ी हाती । 


1 


(8) 
गर शुबा चला श्रा रही ई, वह छ रः 
नहा । दम नामों कौ अन्तिम इच्छा दै किम उम सव मिल्ल कर सनि 

क 


५ ये, एक 
चन ऊर, विना किसी का कुचर जुकमान ८ 
भाय रदे। प्र, तुम्हार बडे क चासो रफ पदरा देनेवाने कृत्त इस 
म बड पधक मः 


हम 
भक कए दौड पडते, इसी प ४ 
दा नाव ह। तुम यदि ऊत वर्स इटपदाते द 
मित्रवासे ग्द सक। अगव नडं ने भडियां क्रा वाव 


या 
र्चा करनेवाने कुततो तो गास इदा दिया। यद्‌ दघ भडि 
नसखदजदामं सथ भडाफामार कर्‌खा डानां, 


् हा 
धनु, दी वाच पर्‌ चिश्वाम्‌ सव हिव उरन्याल मिनो छा थटटग कर्‌ देन से श्रवभ्य 
विप्रचिक्ध सामना छरना पडता । 


६० 


ईसप सा ऊहानियो 
पडिये प्रौर मेड के रखवाले कते + ~~ + कानी ८० 
॥ सव्वं नै मेड की स्सक्राललो एरनवाल कुत्तो पे कष्टा--भादे, तुम लोगों फे 
1 साथ इमारौ बहुव कद्ध सद्एताई { रेखादेशणा स दम तुम अपसम 
क्या लडते-मगठते दर । हम तमम कंवल इवना हा मेद है कि इम राधौन द भैर 
म मदुष्यो फे अधीन षा) मनुष्य तुमक्ता मारते 8, हनम्हारा गल्ला गद रमतु, 
"शरोर मलुप्य तुमसे मेड ऊ परा दिनवात §, पर मेढा का मख लुद सते ई श्र 
तुम्दारे भ्य सै उनकी ददो भी नदी वदी! ह्म यदि हमारा कना मानो अा्री, 
देने! दन मिल्लकर पेद भर मेड खाये । कुत्तो न मेडिय। का चालासी नदीं समभ । 
। पै जाक्रर फौरन उनके दल मे भिल गये} ठव मिय एक साध उन पर ट्ट ष्ड शरीर 
उन मार्‌ कर्‌ षर कर भये । 
शेर अर यीदड क 4 = क्वान ८? 
एर गदड पकशेरं फा नौसर दघ्ना! वद कादं रिक्रार दकता ती फौपन 
शभकर शेरफोा खयर देता! शेर जाफर्‌ शिकार मार लात) कुच दिना 
भाद गदड के खयन हुभ्रा कि ्मभागेरके वरचर हीह व उने शेष्म 
प्र्नाफी कि सुद शिकार करन जारण । शेर इस पर सजा हा गया एक द्िने 
मैदान मे पक वल को चरता देख गीदड सकी चस्फ शिष्दार करन फा अदा ॥ 
वने दही म छ चरषाह मै उख उदा देख लिया! चर एकदम उस पर्‌ ्षडद्रार 
मारे क्षादिे षे उखजे वदी समाप्त कर उन्या। 
प्रपनी फक्ति से श्रधिक यदना पिपर्ति केः पुकार कर श्रव पय 2 
94 
बद्र भौर ऊट ४४ ९. श कथम रे 
शुश्नोकफ समाज मे एक वडा भारी जलता दा दा शरा} दयम दक स 
भारी मजि चकन पर बन्दर का नाच प्राग खा ज्् 


र द 1 ऋ 


उसपकौ कटानियां ८ 


= = श बन्द्रङ 
देवर सब नाग बहुत चश दए । चरो तरफ को वावा ॐ साय बन्द ति 


~, वद श्रपन 
भार समप्ता । वन्द्र का य तारीफ सुनकर ङऊटसेन र्दा ग्या। वद 


१३ श्र 
चराफ कराने क इच्छा सं उठ खडा दुरा शरीर सभा फे बरीच श्नपना क) 
ना करन गा । ऊट के लपे लम्ब कैर, वड कम्प चौड शरीर शीर टदा 


संकृ 
नाच मणक विकरान दृश्य दीपने लगा। क्मसे मिगड कर प्ररो नै 
पीटा श्र श्रपनां सभासे 


निल वार कर दिया] 


षि षानापः 
यु कटा गीदड > ष 2 क 


= प्रा 

एर समय एक गाद्ड फिसी शिकरारीको फन्दे मे फस ग्या। उसने ५ 
फे बदले श्रपनी दृद नेवा कर किसा तरद उससे दछुरकारा पा र 

पर वृद्धं भिना प्रपतने समाज म जाकर संद दिखाना उसे उढा घुर मालूम ६ 





दखप को कषानिरयां 


निदा ग्यास जे हो गया, भव वुंदकटं गोद्ड नं सचा कि यदि मेरी जातिवाज्ञ 
५ मन्यान्य मोदं के भी पृ नरदंतो थन्छाहा। पसा दने पर सर्वो से किस 
(सतम कमन र्गा 1 प्रतएव यह स्व फर वसते सय गीदडां का एक जगह 
कद्र किया । उन्दे इटा कर वह लम्बा चौडा व्याख्यान देने लगा रि दुम कट 
ध जने सं यडा भ्नाराम मित्त र। बह बोल्ला--भ।इ्येा, पुंक्रटा होना कितना सुख- 
दायक &, यद तुम नहीं जानचे । प्य फबल्ल एक तरह का बो दै, उसे पचे 
परायै ल्टये फिरना बहुत युरा दै। भाम्यवश्त त्र ऊे विना रहने का सुख सुभे 
^मातूम हागया ई! इसी कारण म अपने म्रनुभेत्र को पात तुमफो वचला रदा ह| 
ह तुम भी भपनी श्रपनी सराय पृं काट कर सुन्दर श्रीर दलकं यन जाश्नो ] इतने में 
¡ एक वृूढा गीदड उमे व्याख्यान को राक फर वीच म्वा योक्त उठा--माई, सुम 
† यदि अपनी कटी हई पू फिर से भरपने शरोर में जाढ मकते ता हमे एसा उपदेश 
वैनेन भे) 


` बुदिया प्रौर वेद्य ~ ~र ~ कानी ष्४ 
एम बुदिथा फौ नजर शम ठौ गद, इमक्तिर्‌ वह एक वैय फे पास सई । 
वैय पतो भ्रपनी भासि दिखा कर बुद्धा ने उससे यद शतैकी कि 
्राराम होने प्र बु्दे पूरा पुरस्छार भिनेगा श्चैषरजो फायद्‌ानदहु्रातोषूटी 
कठो भी न दूँगी | वैय इख श्वं पर राजी होर बुदिया की श्रो की द्वा करने 
क्षगां घमौर नत्र तथ उसके घर भौ जाने प्राने लगा | वुद्धिया कं धर से सैटवे समय 
वैय उसको कोई न कोई चीज-वस्तु चुरा लाता था! जव चुदिया कौ सभी कोम 
कोमती चीजे बह चुश ले गया तप्र उखने उरो श्रां अच्छ कर दीं । भसि प्रच्छी 
दो जानै पर उसने बुद्धया से ्नपना पुरस्कार माया । बुदधिया की आलें जब प्रच्डो 
हुई वत्र उतने देखा कि मेरो खारी चीजोकी चोरी द्रो गड} चह देख कर उसने 
वैको इनाम देने मे इनकार कर दिया ! विनवी, प्रार्थना श्चैर समाने बुकन से 
&३े 


% 
भृरसफारकाजो दावा किया दै, वद ठीक द।; 
1कद्ठाथा। पर, यष्जो कष्टरषयहैकि द प्रप्नेतः 
फिर प्रग ह दी ईी। स्योकि जय, म श्रन्धा नदरी हदा तथ युक मप, 
य परा दिपल्लाई दैत या, श्रीर्‌ सथ वह शुभ एषा न। 

देख पडता। 


८ 


देसे ष्ठी मार फर सा जाते ै। इसा, कास 

खरा न मिल्ञकर श्रपते असमथे जीवन सं हताश हो निरचय करिया- 
वमार जीवन फे चासो भनार डर ३, इसलिए इम लग अपनी श्रात्महत्या कते 
नकन निदाने से लो मर जान कटु म्र 
मर जनेफो इच्छासे एक तालाककता 

किनारे किनार षटुव से मेढक धैडे हप ये। वे रूरव्गाशो के शान 


दन शगा--माङयो, हम छोय फा श्रपने जीवन सं एकदम 
दषा वा जाना ठोका नह उमाद्ं जन क हमर दोग च भी श्रभिक दुर्ज परीर 
गरपाक प्राणी मौजूद ह पत यहां मारे रने म भा फो जं नहा । इस. कारय श्रव 
इमलापाफोन्रा, ¶ करन का विचार छोड देना चादि} 
० 
उनकी दग्र द्ध स्थ 


उसी दाटतवासे दूसरे भा ससार मे मौय इ । 
भपनी दुर द मिनन करमपे द दे भी 


वड यदुत ङु भ्च्यी मालूम द्ग 1 
४ 


ईसप कौ कहानिर्य 
मङ्ख शार मद्ली ~ भैर > ~ कानी एद 
॥ एर मभा मद्यलिया मारने गया । दिन भर्‌ व्यथै इधर-उधर प्रतौच्ता करमे 
#॥ कं बाद्‌ अन्त म उसे 
फक छट सौ म्ली मिलो । 
मद्ल्ली उससे वोली--मिष्ठरवानी 
करके सुभे खोड दे, म बहु 
ष्टौ दादी ह सुते श्रापका 
जराभीपेदन भर सकेणा। कृषा 
{ कर श्राजश्माप मुभ छद दे, फिर जव 
{ मै बह्व वडी हा जाड वव श्राप सुभे 
। पकड ने । मछुश्ना बोला-नर्ही, 
¦ नदी, यह मठ्तव की वाव चीत 
। नो ईै। जोम ग्रभी वुर्देखेडदू 
घो पानी मे पडते ष्टी तुम इस शतं 
को मूल जाश्रागी । तव ते तुम कने 


ल्षगोगी--यदि पकड सकफे ते 
पकड ले । 








माप्त मैव परित्यजेत्‌ । 
हाथ धाह यस्तु न छदना चादिष्‌ 
सोपश्चीररेती क ॥ म कानी ८० 


एन सप भूख फे मारे फिरवा फिरता पक लोहार कौ दृकान फे मीवर जा 

पर्वा । वह खना खाज रदा याकि उसे एफ रेती देख पद्ी। उसको 

पकड कर वद दाँा से काटने नगा, चव रेत उससे बो -युभे दादकर तुम 
६ 


ईप का कषानियां 


. स 
कीं दूमद गद जाकर मरपनी सुराक दढा, मरे पास युम्हारी पट भरनकाः{ 
ष्य न हागा । दूरं ला रतना 


दा भेराफामदहै, युभोकाट क्वान से ठुदाराका 
सं चछ सकेगा १ 


१. र 


चेडाश्र हरिण 


& ॐ @ कनां र 
एण पाडा वड मारा ज 


कलि म मकला ष्टी चरवा-फिरता या) कत १ 
जङ्गल मे प्राकर रहने लगा । यद दं 
दरिण का ग्रपमान करने का पक्षा द्रा क 
एक महुष्य से जा मिना चीर इम काम ने उसका भहा 


वादे ण्के दिरणभी उसा 
पाडेफावहा गुस्सः राया । उसने 


इरदेसं षद 


छिया। इसा 





कदनं शगा--म्रन्छा प्ले लगाम नगा कर दुम युक 
भन उपर षदनेदो } देता दर्यिकता पूरो खना | वाद 


४--१५ 


ईप फी कहानियां 


श राजो दो गया श्रौर उसने लगास पठन लौ 1 पव इसी चय चसे 


ध मालूम टे मया कि 
१३ दरिय कौ श्रपमानित करने फे बदले स खुद भपमानिदे हागया } 


पडे फा उसी दिन 
से भ्रपनी स्वतन्त्रता छोडकर मवुप्य का भ्राल्लाकासै वादन हाना पडा ॥ 
£ माता सोर वाच @ @ छ फदान ८6 
र॑ याघ शिकार कौ सोज मे इथर-उथर करता 


म्रा एर पत्यक घर्‌ 
| फ पाम संजा निकला । जात जाति उतने सुना, एक लडका बिला 


॥ चिल्ला करसारदहाहै्रीर उसरी मावा उस धमकारहीहै। उचते सुना भाता 

{ फ रही रै--कहपी ह चुपदा जा, नहीं वा वाव यँदमे उल ली । मावा 
भपनी प्रतिज्ञा का पालन श्रवश्य ररेगी,--यद निरय फर्‌ भ्या सा भ्रा ति 
कोशास वाव धर फे दरवाजे क पास धडा स्दा। पर, धीरे धर बात का 
रोना कम हुश्ना । वट अव शान्व होकर चुप हि गया। श्रव व्रपने मादान ( 
से कदते सुना--नदहौ वेदा, मेरे प्रायाधार । वाघ कं भाने प्र हम तो बारिवै। ॥ 
पीट कर उसे मार उालेगे। तव बाघ भूख से घयडा कर ष वमा व ध र 
चे दिया । चलते चले वह कहने लगा-जिन लोगों मन का भाव छु भौर ३ 
श्ीरर्यह से छद शरीर बोलते ई, उनक्षा वित्त रने सै को दुरा र्द, 


भेडिया श्र भेड >  : ¢ 


4 
एम माय बीमार पड कर चलने फिरने क्तायकृ ना र ६० 
भपने पास से जाती देख कर उससे कहने छ. दि एक मेड के 
प्यास से मर रहा तुम दया करके नजदीक क शप्र रा, म भूख श्रीद 4 
लाद । जज्ञ मिलने पर म सुद दी किसी तरह अपना म ` वाडा सरा जन यम. को 
मेड ख कर वे्ली-र्म जल लाकर जय तुम्हारं 
कर श्रपने भाजन का इन्तिजाम कर लेमे। 


॥ 
क [ ११ 


भवितुम सुक श ~, 


[+ ॥# 


(+ ् वी 
र भ्ड्चूगा। इयशवसे एक 
+. ८ 
| 
॥ ३ 


ह 


हसप रौ कष्टानिया 


कन 4 
विधवातोर्ञखकायकरा छ ७ ॐ 


( 
एर चिथवाख्ा के पास उसका प्राधार केवल एक ककरा र । 
छ मिन जाने फा श्राशा सं बद उस्तफे वाल काटनं स स 
सभय कह इको शरीर पर वाला को जड स्क न रदने देना ची घौ । शष क 
मकरे फे शरीर का घमा जगद जगह पर कट गया धार उसे काह निकलने ष 
बकरा दस पर बहदु सा दाकर श्रपनौ मानकिन से ना-- भक्षी ादमिन, द । 
तरहक्यांदुब्बदेरदादे १ क्यामेर लेषु सै मेरे उना फो ,कतोमत बद ६५ 
परग भरे मोख कौ जरूएव द तो कमाई फो दुल्लाभ्नो, व मेरे सारे दु प 0 
एकदम दूर कर्‌ दे । चैर ग्रणर दन्द सिफौ मेर पालो को इ जरूर दैव ५ 
फाटनवापते फे! युत्तएप्नो, वद पिना लाद वदाये मरं वाल्ञ काट देगा । चवा इस 
रा, चाहे स पार--ग्राच म रख कर्‌ भ्रधिफककष्टन दो) 
हस नर यगला ऊ ॐ ङ कहानी, ६ 
वते दौ इसश्रषर वगने एक साथ एक जलाशय मे चररटेये। प 
राज शरिकासियां फो भ्राया दुभा देस वगते कट सै षर पलार 
ह गथ । पर, दसो सा शरीर भारी हाने से वे षट्पद न उद सको । शिकारिा 
जाफर उन्द्‌ फौरन पकड लिया । 
जिमङ मार जितना कय दै, बद उतनः ही विपि से द्रष्। 
बदमाश कुत्ता ॐ १ 4 कानी - 
ए चा षदा बदमाश मा । वह मोक कर लेण छा फाटते होढा घ 
स्सा कास्य उसके माक्तिक ने दसफे गल्ञे म॑ एक बढा भारी घटा पह 
दिया या। इससे वदं लददो चे ्ाडन सक्चाथाश्नीर कृच्ठा लिसे काटने दैढ 
चह षदे की श्राषाज सुनन्र सखेव दी जावा या । भ्रपन मद्ये मचटा षा देख 


इए ७ 


भ 


| 


1 


ईसप फो कहानियां 


कृत्ता घमण्ड करले लगा । वह अनने जाति-भादयो के खामने जोर जोरसे घटा 
वज्ञावा फिरवा धा । यह देखकर उसक्नो जाति का एक कुत्ता एक दिन उससे कदने 
लगा-देस, चडे घमरण्ड के खाथजेा तू चटा बजावा फिरवा है, से यह तेरी मूर्खता 
ही जाहिर फरवा ई । तेरे गले का घटा वज बज कर लोगो कातरे बुरे स्वभावकौ 
इत्ठिचा दे रदा ई, यद तेरी बडाई नदी जाहिर करता । 


मूं लोग धप्रसिद्धि फो प्रसिद्धि मान कर वदु भूट करते हे । हुत स छोग ॒सम्रषद्ध 
हाने फ बाय पुरे वैर से प्रषिद्ध होना श्रच्ा समस्ते ठे । 





भसे कौ नांद भे कुत्ता ह । ह] ह । कष्ठानी #४ 


सर कत्त भूसे को नांद मे साया करताश्रैर मूसाखानेकेा नांद की 
प्रोरकिसी षष्ठ फे भरते हीमं कर उसे भगा देता। इससे षक 


४" ६ड 


ङेमपकी कदानिर्या 


५ = जीव दै! 
पश वटुवदु सित दाकर दूलर सवेष्वा यद छुच्ा कसः द्विसक जवि दै। ष 
चा भूमा खाता नह शरीर जायते दरद मो मणा देवा र! 


कुत्ते का काटा हुख्रामनुष्य ॐ ॐ ॐ कनी ४ 


सर ग्रादमा फेः किसी कुते ने काट ख्या { छुत्ते दधे काटत सं अ 
ण्मादढ़रा फि जिम क्षामने देखवा उसा से भरच्छं देम का उपाः 
पवा चः । एक श्रादमी मै उससे फहा--ऊुतते के फाटने से जा घाव हुमा द, उर 
केतोष्रमे राटा भिगो कर कते ठा ग्पि्ताने से तुम वित्तकुद् श्रच्ठे हजारो । , 
यद उष्य सुनकर बद श्रादमी धेड; सः हस पडा श्रीर्‌ उपाय दतनामबाले सै 


कदनं एगारह ठीक फा ! भ जेः तुम्दारे उपदेश क्रा पालन फर तो लद्द 
भगं नडे सरी ध 


र सैकडा कृतो को शदर सै रपम कटवाने के निष फिर 
युलप्डं \ क्यो यद्र नशु 


४ 
दृष्ट के माध सिरानी रप्ना श्रपने हाथों चपना श्रपकार करना 1 


चा कताग भूस देकर खन्‌, को व करना चादते दे, उदे लिषू सयु की की नं ६ 


वटका वृक्ष प्रौरचेत कापौदा ॐ ॐ कानी ६ 


सर यर्गद कापेड नदीफे द्य स दमड कर्‌ दलसी, ~ > यद्नं क्गा। 
वदते दते उत्तमे देखा नन " मथार ~ फ पेत के वैदे 
खड ध 1 बर का इख, इन निरव ५ ॥ छ क पठ, | 
दषा देखफर, "कृडा भचरज कर्ते «~ ^ छग ब 
डि पर मो वर" सट र्ट शरर्‌ ५, 


५ 


भ ईस 


धार मेवषहाने, 

ले- आश्वर्यं करने ‰& ९ 
म उखाडे गयं | एम ठे ४ 
पर से चल्ला जाने दिया ५ 


खाफिर्‌ श्रीर्‌ देवदार का 


दा मुसाफिर राद मे चलते 
देषदासं का युक्त देख कर 
ठ गये  ठण्डी छाया में वैठने सेः 


सरे खे कहने लगा-देखो, यद कैसा खरा. "कसी तरह 
7 कोषे फलन नदीं देता । यद्च सुनकर दैबदा९ च्पक्ञो, मेरी दी खया 
 वैडे वेढे सु बुरा यवल्ला कर गाली दे रहै हो + इमसे लउजा नदो मालूम 
रोती 1 


छृतप्र मनुप्य जैसा श्रन्धा होता हे वैमा ही नीच भि होता है । पेसे मुप्य के साथ कोद 
पकार भी किया ताय ता बह उसे नदी मानता । 


र शरोर दूसरे दूसरे जानवर = + ~ भ कानी ट 


सरे दूसरे कई एक वन के पशुग्रो ऊ साथ शेर शिकार खेलने गया । 
शिक्नार मे उस्ने एक बडे भारी गारदसिहे का मारा अव ्यैटवारेका 
समय श्माया शरीर सेर सुद बोटनेनाला यना । उमने शिकार के तीन दिस्से किये 
मर सचसे कदा--पला हिला रज्र दोनेके कारय मेरादै, व्ह ओ लुग 


ई्मपफी कदनियां 


भा 
पश बहु दु दिग्ठ ्ाकर द्र स वाता यद, नडुसकिष दूसरा घ्ना मा 
ता भूमा प्यात्ता नदौ चीरज सवे श उन्दे "~ 





= मभस दाग 
मिलना चाददिण । रह गया सीख, खा उसे लिकौ शक्ति ह, चह मु 
ने ! यह सुन फर दूर्‌ खव जानवर वाश दोकर चले गयं । 
जर जिसका ६, उसी का सारा सुक्क ई । 


श्नि 1 
यवान्‌ -यन्धि स्वार्थ रर विवङूल्य ह जाय ते निमे परं श्रयाचार शेना 
व्यः रै। 


वज म्पौर तीर ध; न म~ काना &€ 
सम पारन्दाज ने भक वाजे वीर सारा! दोर शरे गते खे वाज (बिक ) 

व्याल होफर जमीन पर्‌ भिर पदा । उसते सुह पिया फर तीर कौ वर 
भ्यो दास्यां इ पोरफे ऊपर रिकरका पुर गा दुमा उसे दिसाई दिया! 


॥ 
कव, मरनं छे पदन, वह इवना कडवा मया--ग््युका वह बाय प्रयिकदु सदा 
दीवा ४ जिसका सम्बन्ध श्रपने निज सं देखा । 


मवुप्य श्रपने कयि दुष्‌ चपरम दे वद्‌> 


रेजेदुखपा र वप्र पदु बहुत परध 
हाती ६) 


छदे 


॥ 


1 


५ ईखप क्षी फदानियां 


नरकडहास शरोर जलदेवता + + ~ क्ानो$१०० 
एर चकडदारा नदो को धार के पाख एक द्रुत पर चडा हुमा लको 

काद रद्वा था। उसे दाय से धरचानक उसका ऊर्दाडा भिर पडा 

रीर मष की धार तें हथ गया । कडारा वचारा निरपाय दौकर नदी फी धार 





छेषा करता रदा। ॥ ६ < % 
सपाद कस पडा। , दमी वा उन पन 
क श्रै 


भार सक्रउदहारका छृर्दाडा लाक 


र उन्होने उकं सामनं रख दिया । यह दृ 
कर॒ लकडदारा ई फ 


डर 1 
भानन्द कं साथ वोन उढा--प्ही मेरा ५ 
२ इव कारण जनदेवता उस प्र प्रभन्न दा शयं । ॐ 


कुर साव सेने ध्रीर वादौ क छन्दाडे मी पुरस्कार प 
दे दिय। 


लफडडारे न भरषने गाँव मे जाकर गाविषाल्ञा फा यदह कथा कह सुनाई । 
सेएकफेमन मभ्राईकिर्येभो माकर एषा ल्ञाभ उठा | वह मा 
कौ धार ऊ पास लकड कदने लगा चैर ऊठ कारक्र भ्रपना ज्ट्हाडा नीचे नदा 
के प्रानीमे दायस गिरा दिया | ऊर्ाडं ऊ गिर जाने पर्‌ वह नदोक धार कपास 


चिस्लाने लगा । तत्र जलदेवता उसका रोना 
रेदुखका कारय पद्ध 1 कारय जन क 
रा छष्डाड़ा लार उतत पूद्वा--स्या य्ह 
१यदीमरा द, कता दुश्रा राग 


ईस री कदानियां 
पक शरोर साड @ ६] त] फहानी ९०१ 


एम मशक बहुव समय तर युनभुनावा हया उडते उडत एक वैक्त फ सौग 

पर जा यैठा 1 सौय प्र वैठ कर वद यैन से फडने तगा-- माई, दुम्हारे 

गप्र वरैटगया ह चमा करना। पर, यदि वुम्दे कुद श्रधिक नेक मालुम रावा 

ते फष, मै भ्रमी षड जाओ । वैक योला--ग्रजो, तुम इन वाठ फौ कोई फिकिन 

2, सु्हासा उड जाना शरोर पैम रना, मेर बिद एक-सा दै । सचते यद दहैकि 
। मेरे सग पर पढे हो, यद युभे मालूम भी नद हुश्ा । 


कें कोद श्रपनं फो जितना वदु मान वैऽते द, उन उतना बडा दूरे नीं मानते } 
मन जितना चय हता है, उतनी ही श्रधिक श्रपने संद धपृनी यद्भाद की जाती ह! 


५अ 
थका विवाद ह | ह. 8 कानी १०२ 


एर चार धडो सस्ते गरमौ पडत ल्ली ¦ देत भरमे चारो तरफ दधा मच 

गया सि सूर्य भगवान्‌ विवाद फरेगे । सरे पशु-पक्ठी यद सवर पाकर 

$ आनन्दित दुष्‌ 1 मेदक बहुत दिनौ चक्र के किए छुद्र पा जाने कौ आशासे जोर 

रके मध्य दरं दरे करने क्तग । प्र, उनम से एर वृ मेढक मै सवर कदा--दस 

भचर को शुन कर आनन्दित दैन फे बजाय दुखी देता चादि । कर्योमि जब 

कोल सूरन इम कषोगे। कौ चमडी उपा कर्‌ दमे मिष म मिन्ञा देता रै चेर यदि एक 
एर छर सूरज वैदादौ म्याते दमं लो्मो की क्या दात हेमो } 


शु ओर काद . ~ ह कमतो १०३ 
एर री खरे प्च कृसराद्यां द श्रव्याचार से क्रोधिच होकर चन्दे मार 
उन कं किए दैयार दषट ! ये पक जमद इट दरर मपे सीर 

भे तज करने कमे } उनम एक वैल कहव बुद्धा था शरीर उसने प्ननंफ सेते के जेव 


ईसप को फानियां ॥ 
करहु छु क्वान प्राप्न किया था 
फा इद्योग कट रहे दै, वद 
सोमौ को मासै 


। वह उन सथसे वोल्ला-तुम जिस काम / 
द उचित है या घ्नुधिव १--यद् पदे सच जलो । कघा{६ 
, पर बे यह उपाय जानते ड लिखे म लोगं धोढी सौ दवा 
पाकर जल्द मर जाय, म्रगर हम जोग उन्हें मार लेमे ते हमे अनादिं ध ४ 
१३ कर हुव कष्ट भागना पडेगा । क्योकि जव ठक मद्य ई तव तक उन्मा 
काह चो पमां दहो श्रीर मांस लिए दमलोर्गो का चाहे कृसादं 
चाह फो शरीर श्रनाढो । भरतव नाडो फे हाय से मारे जने की श्रपेचा, इः 
क्रनेमे हाशियार कृखाई क ही हाय भ्रण देना मच्छ है| 


विपश्चि दि श्नान ्ी वाली ष्ठा तो हल्के दृरजे की विपति को हौ सदन करना चि 
जानी दुद विपि क हदा कर श्रनजानी विपति को श्रये पास व॒ाना टीरू नहीं| 


चेर रौर उसकी माता १.२ १; @& कानी १८ 


स्वन एर वार्थो श्रपने किस सावी की एक क्विताव चुरानतैग 
उने वद किताब से जाकर अपनी माताक्ो सपद | इख परमा 
नरपजराभो न धमकराया 1 उपने उलटा उसे चेरी करने का उत्साह दिया। दुब 
पिर बह दूसरा चीज युरा लं गया। तव भा उखकी मादा ङ न वैली । धादे 
भद पालक अयो यो यडा दवा गवा त्यों त्यो उका चोरी फरने का इत्साह बृ 
भा । बह शष बडी बडा कौमती चाने चुरान लग गया । श्नन्त मँ एकं दिन १ 
चारौ करदे पका मया । उसे फांसा कौ सजा मिली । बह जय फांसी घर काशन 
जजायाजारहाघा तय भरादमिये। की भीडफे साय उखको माला मी, छाता पीं 
रक पीले पीद्ेजारही थो, चोर नै ले जानेवाल् सिपादिये से काम भप 
भाज फ कान मे कु कना हता ह 1 सिपाह के मन्मृर करने पद्‌ उ 
भाक कद चे इदे पास भाई चैर अपना कान उसे सुह के पास क्ते गई।8 
चर ने पडे जार फे साय स्का एक फान काट खाया । इससे दु ली मामतेः 
द 





५ गहः 
तक भुर 


1 केर इर्वह सोच- 3 = 
# (0 । 
योह उसने नरह? कहने को जोरसे सिर दिलाया त्श क 
चे शिर कर चरर बूरा गथा शरीर शद गया! टस भनार निनद 
१ सपने का साराः खत धूल मे मिल गया 1 
गढ दादी 


4. 


दखप क कदानियौ 1 


उक दित्नमौ करते राये थे । पले नर वाला} के उद वद देक पक 
को द्च्ये को फपडां फो भार्‌ चिषये दए चनूतरे पर श्रा सदा ह्रां । वद (७ ् 
यच्चे को तुको काट काढ फर जोर जोर से उुलवाने लगा । मद के प्चपाती भप 
एक स्वर से वेल्ल षठे--नट कौ दौ घ्रावाज अधिक स्वाभाविक सी मातरम देले दै! 
दरोकं री श्नावाज स्वामाविम श्रावाज सैघी नदी हुड । यद फ कर सतर उसे धिक्कां 
लगे । वम वह भ्नादमां रमन कपटे के भतर से मिद्धो फे वन्ये फो बाहर मिन 
कर सें से ऊने लगा--पदारये, श्राप वहु द च्छे न्यायकारो दै । 


1 


जा मन प्रहे से हो किसी फा पदाती हागया हे उसे समाना सुरिकलं 1 


न्यौता दुखा वुत्ता 4 @ ® काना १९ 


फ धनो भ्रादसौ ते एक रोज श्रपने यहां एक ओज किया। उतम अमर 

यहु सं भाई यन्धु भ्र समे म्बन्धौ शामिल हुए । उष धनी आदम $ 
एक कृत्ता धा । वह भो अपने एक मिज कुत्ते फो न्यौवा दकर चिडको कौ गक, यु 
श्पसे, घर फे भोकर लते माया । न्यौवा ग्रा कुचा मेज फी इतनी धडा पैयास देव 
कर बडा प्रनन्न हुश्रा श्रौर मन दौ मन फन्‌ लगा--अष्ठा, भाज कैसे शुभ सुव ^, 
रा वीत कर सवेरा श्रा है ! इस प्रकार का मोज मिलना मेरे जीवम फो एक भरद्‌ 
खव घटना दै । यै इतना साञगा कि दे{ दिन तक फिर सु छख स्याने फो जरूर न॑ 
पडे । वद्र डे भानन्द फ साय अपनी दुम दिल्लाक ह्र इस घरसे उस घर रम 
याने-जनेक्तगा) वर फे एङ्‌ नौकर न॑ देखा फि एक वारी छुत्ता चर मं इषर उधर 
किर र्हा दै । तय उपने पौर दमक चासो पोव पकड कर्‌ यर षर छत, से सावे 
पक दिया । जमीन पर मिस हो कुत्ता षडे जोर जोर से चिघठने कतगा दयार ेगडास 
लपबाहा वहां सै मागा । उक्तको विघ्लाद्ट सुनषूर उसकी पडती कुत्ते उसके पासं 
भागये रोर पने लगे-कदा, कैसा न्यीवा चाया १ इख कर वह्‌ वल्ल -येत 


सर्‌ 


शुखप शमी कहानियां 


पाया यदमी दपर न रही कि किस प्रकार धीर फिम राह से, धरके वार 
निक्ष) 


॥) 


५ 


सिद्धी की राह जीतर चान से ठत फी राह द्धी वाहर श्यना पद्ताष्ैः 
विता युपे श्रभ्यागद का कायद्‌ से कमी स्वागत हाना + 


॥ ~ 


चरपहा तरीरमेठकेवच्वै @" @ @ कानी ११३ 


सुन्ध्या फे समय सुप्र भाघ शरैर पानी श्राजाने फे सार्थ एक चरवादंमे 
प्रपनी परिय फा लेकर एक रुफामे नाश्य पिमा चाहा । उमने 
युफा फे पान्न जाफर देखा फि उसमें पदक्ने दी से कुद जद्घनौ मेदं के न्ये शरीर भेदे 
" मौयूद ध । यद देस फर वद नई मेढे शर उनके उथा फो पाने कौ प्राश से बहत 
 शुश दग्रा। उसने दिनभर मे ऋषे पालतू र्थो रे निए जा पास-ूस इटा किया 
, धा वह्‌ इन जङ्गलो भे शरीर भच्चों फेः देने लगा । श्रपनो मे फे वच्चो फे! बाहर 
ही योद फर्‌ उसमे उन्दे इवा भौर प्रानी से वचाने का कोद्र उपायन सचा! सवेत 
दति ष्टी धसे देखा कि उक पालतू न्ये आंधी-पानी भैर वफ पठने सेच्टिरि 
कर एकदम मर गये ई । अद्गुलली भेदे शीर उनफे वच्चे भी पक एक करे दुर्गम 
मामेसे ष्ठाद्‌ पर चले गयं } तथ वद चरवादा पुकार कर उन अङ्कत्ती मेड भीर 
पथ्यो से कदने कगा--तुम लोग वे षडे श्रकृतत माघूम हषे कन राको 
मने ग्रपनौ मेश क बच्चों शौ मासी सुरा तु्दे पिला दी, धपनै मेमर्नो को भनि 
षार ठण्ड में ठी पषा रमे दिया श्रीर तुम्दे इस ठरद यतन-पू्वक रस्खा । माग तुम 
स इय जल्दी शीर रानी से दोड कर चल दिये । जाते जतै एक जद्गक्ती भे 
उपे उसफे इस प्रन का उत्तर देवौ गई--इसौ निए ते दम देशियार दाकर तुर 
छोड फर जाती ह । तुमने भाज इमे नदं दख कर श्रपने पुराने कच्च का छग मी 
खयाक्षिन कतिया, कल श्रौर किसी देख कर हम कोणो का भी कुछ खयाल 
म्द 


ईखप फी कहानिया 


अपना 
करेगे यान करें इसका क्या मूत । भन्व मे वदे मूर्खं चरवाहा 


= हसा का, 

पन सकर म्रपने घर गाला दाव लौटा। गोववालो न उसको सत ६ त 
नवे के परेम से श्रपन पुराने भितक्म कद्‌ व॒ना बुरो वात इं । 
ये धुवाणि परिव्यम्य भन्रुवासि निषेवते । 
धवार तख नस्ति श्रधरुव नष्टमेव दि॥ 


चेष्डा श्नौर गद्हा ५ {- 


कहाना !। 
‡ ध: 
सण पोडा मपमे सामः वहुतसा चारा 


३ 
रख करखारहाथा। यष 1 
। धा 
षक भूखा गदहा उसके पाम ब्रायाश्चैर कुं चारा मांगने लगा 1 
दा उरा, मै पहनं स हू । यदि कृद वच रहेगा व प्रपनां उदारवा फे का 


् दे सक्ष्वा 
धा दृव दे दूला । यदि तुमसैर अस्तत्रन म चनो, वे तुन्द न्ना भर दाना दस 
इम पर गदहा वेला--नुम्दारी द्या धन्यद। 


इस्तका कया विग्र 
कि 


का डा देनेवाली सिनी 

क मनुष्य फा भाग्यसंण्क 

हसिनी मिक्ञ गई । वह 

राजघसं एक सनका ग्रडा दियाकरती 
था। प्रर, उह स्वह् एरु सेनेका 
भदा पाकर्‌ सन्तुष्ट न स्देसङा। ष्क 
पक सानकम्रडेकः निष्‌ रेज राज 
प्रवी्ठा करना उसे भ्रच्छा न चगा|[ 
उन नित्वय किया कि देसिनी का 
पट चार कर सव ग्रे एक साय याहर्‌ 
निसा वकतीमव्ाहा ध्य । स्मन 
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ईसप का कहानियां 


कों कई उस नका कं पाम परैव । वां जाकर उन्दने जप देपा कि उका ४४ 
स्थिर भ्रौर श्रवन हाकर्‌ एङ जग पदर द उव वे उसके ऊपर धृक" 
गवे । कोई काई वौ नाचने भा नगा । इम गिर्जीव राजा फो पाकर म 
सन्द न हए । व पक सनाव राजा फो प्राप्न करन क लिए ईर स प्रा 
करने नगे । तथ दर न उनरं वाच एक वडा लम्यौ मल्ली फक दौ । मेदक पदेव 
सपि समम कर मदना स य्व ठर, अन्त मे धार घौरे जघ इन्दं मधन रजा १ 
तान मरा तय उन्दने समभा पि उना राजा षडा निर्दयी दै । फिर भी भन 
लि राजा मांगने की धुन उन पर सवार नी दा रदी । एक शासन करने वाव 
घुयाग्य राना भज देने फो उन्हाने ईर स प्रायैना फी । ईर ने उनका भ्रघनवप 
देख कर एक सार फो उनके यहा भेज दिया । सारस नै ताक्ञाव मेँ मेदक के पा 
भरे ही इन्द भक्त करना धुरू कर दिया । वथ त मेढक बहुत घढाये। ए 
मत्वानाशकारो राजा सं प्रपना पा खदा देनेकं किण उन्दने रसे परायना का। 


पर, भ्रवौ वार ई्ररने उनका प्राथैना पर ध्यान न देकर उनसे द 
भ्रर्या पर्‌ भ्रसन्तुषट गदने रा फल भेगनल्लो ॥ 


मदुम्पा न ~ 


+ कदानो ११५ 


वी दूसरे के छिष्‌ हानिकर दे 
८६ 


ईखप की कहानियां 


{र नैर उखके तीन सुखािव = > = # + सदानी ११८ 


{1 


# 
7 दै १ गदहा बाह्ला--दाँ हुजर, घडो बुरी गन्ध धावी दै! गदंकौ बेवक्ूफो पर 


+. 


एर शेर फे वीन सुघादिय ये! एक गदहा, एक तध शरीर एक गदड । 
एक दिन शेर नै पृ्वा--स्यो गदे, मेरे शरीर से सी उुसे गन्द श्रा रदी 


नाराज होकर फौरन रोर ने उसका सिर ड से अन्तग कर दिया। इसये बाद वद 


1 


£ 


अ 


बाप से रहने लगा-*तुम वतलाग्नो, कैसी बुरी गन्व दै १ वाघ गोला-- नदीं नर, 
कोई गन्थ श्रापके शरीर सै नहा श्माती । बाधको भूठी सुशतामद्‌ से गुस्सा होकर 
यैर ने उसे भौ मार कर टुकड़े दुकडे कर डाला । भ्रन्व म शेर नै इसी विपय पर गदड 
ख पूषा । उसने फौरन उत्तर दिया--टजर, ञं सर्दी लग गई दै, मेरी नाक मन्द 
६। म नहीं कह सकचा कि गन्ध आती ई या नदीं । 
निस काय मे विपत्ति शाने की सम्भावना रहती द, उसङ़े सम्बन्ध मे उद्धिमान्‌ व्यक्ति 
रपना मतामस नदा प्रकट करते ! 
चेर ननोर कुत्ता स 1 य कहानी ११९ 
र चौर एक गृहस्थ फ थर में चोरी फरने गया । उसी घर के चार्यो तरफ 
पक छुत्ता राव भर चौकसी करता था । चोर को देखते ठी वद षडे 
जोर जर से भूःकने लगा । यद देखकर चोर ने सेऽचा, पले इख गा द बन्द कर 
देना चादि, नदीं तो यद दस्ला करे घरवाल्ला ऊ जगा दंगा । यद्व सोच कर वद्‌ कुत्ते 
ऊे सामने मोस का कडा डालने गा । कत्ते ने चोर से कदा--दुमकोा देखते 
दी तुम पर सुभे खन्देद हागया था । न्रवरतुम मेरा बडा भ्रादर-सत्कार कररदेदो, 
इखसं मेसा सन्देह कुम पर श्रीर्‌ भी पक होवा जाता है । मेँ सममत ह ठुम भवै 
श्मादमी नद्धौ दो] फौरन यदं से भग जानने, नही ठा वुम्हारे इक मेँ भरच्छानद्ोगा। 
हुत श्रद्धा भक्ति करना चेर का रण है । 
जो घूस दला दै, वह भ्ामानस नहीं ! 


म्७ 


सप का फदानिर्या 
द्र न्पौर उका मालिक ॐ ॐ ॐ सदि {+ 
पिक पददा मना केषरमरया माली वाजारसे खदप्रर क रै 

गदे षर नाद कर श्रपन यागाचेम क्तात या दरस + 
पा सदर चतस घा । गद्‌ ते अपना दस श्रदम्धा पर भसन्दुट ह ५) 
्रायैना की कि युम दूमर मा्तिक फ पाद भेज दे) नम ईरवर 4 उसं एर कृ 
कं रथान कर दिया । कन्ार यैदान सते मघ चर सरा उदर क्षद्‌ प 1 
रीर धर स मिह फ वैन नाद्‌ फर ब उम पाजार लं जावा या) मदन 
प्राजार जाकर वद गदं फा उसके श्रगते पैर वापफर्‌ चरतं फे लिए क दे 1 
हरग्यर भूय किर फर जे कुड घाम खा सवा धा, उ्फे मिवा पते भीर $ 
स मिलना यः इसा फारण चाड दिने फे चाद उस्न किर शवर ते दूर्‌ माक 


या भजने फी प्राधना फ । धथ रवर न उमं पक चमार फे धीन कर दिया) ॥ 


गददेको यदं श्र भा ग्रधिङ परिगरम कसना पडा वा । चमार उख पर 


जानवर का चमडा लाद छाद फर श्प षर्‌ लावा शरीर चरसे इन्दं ला ९ 
फर्‌ बाजार मँ वेचने क्ते जावा घा । इनसे दु सौ होकर मदा बेला--दायन कैर 
श्रभागी ह सुक पपन पने माति फे पाम द्रौ सन्तुष्ट रहना चा दिप 


श्वय भ पले मातिकके दाय पड़ा, जे जिन्दा मी न छडेना मौर मरने पर भः 
पीन दखाडगा। 


जा अपनी णक ययस्यद मे चसन्तुढ एष्टा 8 उदका चारे श्रार दुखष्ठीदुख निरता 
मधुमक्ली क इदु ष्क १ ४ दानी १२१ 


सघमन्स मृ क प्रादि स दे । पदले-पदल जय चने भना आद का छतः 


ध ध सर्मा दष एक स्त्ता बनः कर उस मघुसे खुश्रभर दिष) 
दं मपल सकता दिलाने के जि उडकग स्व मँ परव दोर महा का 


म्स 


सप कौ ऊहानि्यां 


षच वाया हु्रा मधु समपय किया। उक्त पर सन्तुष्ट दोक व्रह्मा ोसषे--पर 
,धण। मघुमक्सी बोकती--परसो, यदि श्राप सन्तुष्ट द यैर वर देना चात ईप 
द वर दीलिपकि मरे एक्क दो जय । कोईमेरे मधुका नेमे प्राने तोर उसे 
"पने द्भ से मार उदू! उसकी यद दुष्टता रौ बार सुनकर मद्या ने कहा--ना, 
ॐत इच्छा पूर्यहोगी | पर, तेरा च्छु फरिसी का पएकनदमप्राय न ले सेमा, वह 
रे ही नाशका कार्ण होगा| 


दुर्यं से देवता भी भ्रथसन्र रहते हं ! 
दूरे रा उरा चादना धपन ही लि्‌ दुरा हता हं! 


शिकारी शीर मङ्ख ` प द ष कानी १२२ 


क शिकारी मे शिकार सैल्ौदते भममयदेयाकि एक मच्युभ्रा मक्षि 
पकड रदा ई । शिकारी कै मल्लो सनिका गक हुमा शरीर मुए 
कै मां साने का) दते ने सपना पना सिकार श्रद्द लिया । अरय वै राज 
शसी वरद श्रदना-षदश्ती करने लये। यद देखकर एक श्रादमी ने घनसे कदा-- 
तुम देनो रेज येज इसी तरद करोगे तो शीत दौ यद अदना-ददली का शिकार वुम्द 
वेमा मालूम होगा, वय तुम्दे अपने ही शिरार शी ठचि फिर हारी । 
सयम से दी श्रानन्द्‌ दति है| 


रुक मादा सरस श्रौर उसके वच्चे क क & कदानी १०३ 


क मारसी एकर खेतमे रदती षा मौर दही अपने वरथो रा पालन-~गपय 

किया कसती णौ ।जरदेतकी फमल पर गह त्व नारघीका खयाल 

हमा कि भ्र किसान सेत मे कराह श करगे । भभ कच्च को मकर येव में रहना 
भच्छानर्ही। पर वचने ्रभी ठक उडना न पीपा धा, इस क्रार्य न्द दृसरं 
स्यान परल जाने केलि मीर कुच दिना उक उदर जाये कौ जन्दव थौ ¦ इमल्लिपः 


न 3 


५१ 


८ 


#। 
ईसप को कहानियां 


भने पासनं से बादर जरे समय सारसो अपने बच्चों से कद जाली 
पर्थिति के समय जिघानलोर्गो फ ओ छ वात चो खन पड, बह. ॥ 
१२ सुभं ना दिया करौ । खन कर म तुम्दार किष सव टीक-ठाक 

पिर चने गयौ तवसे का मालिक 
गद देखने नगा कि श्रनको 7 समय हभ्रा कि नरही। देख भार 


ठ, उसे श्रध शीघ्र ष्ठी कटवा लेना चादि 
मणे पहोसि्यां से ॐ 


ट गर्‌ 
र माकर दखवा--ग्मन्न बहुत पक गः 


कठनी फा ङ भा बन्दोवसत नदी क्रिया | 

य६ प्ा-पद्ोसिये। फे भरोसेरहने से कामन चलेगा। कल श्रपः 

चग] सारसी कर धोसले मे श्राने पर वो नै उसे 

फ घनाई शरीर प्व बर करये स्थान भदलनं का उससे वार वार्‌ भनुः 

य । घारसी पाली-पदि स्वेका मानिक सिर्फ इतना दी कद गया ६ 
चिन्ता फरमे काफाई्‌ ज 


 नहस्व नहं । उदके माद्-बनयु्मो फे निजी : 
भरना फाम छद करये 


करने कव श्रान लगे । इसः 
जाद सुना सकष कहना, म दमो सद्‌ चन्दावस्व ऊरगा 
एर दिन सारसा ब्र जाने प्र दैव कामानिक प्राया उत्त 
स्वेष्ठानान नीपे 
भप पक नहु 


भर रदा ६। कोई रते काटने कं 
कामाया । यृ देख फर्‌ पने 
13 


श्खप का फष्ानिर्या 


मो शरोर गोव मे जिवने मनदूर मिक्त सकलो ठे पः नंपमाप्रा] कथमन 
ब सव्‌ मिहकर देत कष्टनः शरू करें } वर्चो करय मे यद्‌ पाव पुनर मात्वा 
लौ--प्रय य से चलने का सम्य आगमया] जव कट्‌ न्ादमा दूरे करा सशाक 
ए कर अपने श्राप दौ किसौ कामक फरने प्र्‌ उठा द जावा 2) 
[रवय दै फि वद उ काम को पूरा फरन फे निष प्रवर्य दृदृन। शर मार 4१४ ॥ 


रश्चोर हल मच्छ ड १) ५ अ 
एर शेर ने समुद्र फे किनारे फिरते फिरते दवा--पनो ५ अद कृ ष 
मच्छ धूपे रहा । रने भे धुकार ट शमा ता, दुम 
(मदेस्तौकरले । भ पशर्भोका राजाशेर दश्रीर कभी मबा क 
7 सेत चीर महासै दोष्लो ख निमेगौ । दत मन्‌ (न 
पे के साय स्वीकार को । वेषे दी दिते & वा ४ दरव द 11५ 
कराप्भी 
खाई श्रू हद! शेर ने सदायवा लेने फे जिए भरन त्व 0 

कन्तु बह, इन्छा देने पर भी, पानी से वार दानिम्‌ श ह वत्ाथा । 
ही उस्ने छोई सद्ायता कौ । यद देखकर शेश हद । ॥ म्पे मित्र 
मित्रता ताडने क लिए खच पिक्करारने लपा। इम ण्न दरष् मन्य रा 

मे धिक्कार न देकर मेरो दशा के पिककारदा! क श्म क 
हने पर भी स्थल पर किसी काम कानी) भातप परमीम शस्िि , 


इच्छा ॐ सायणत्िनष् ( घ 
१ बिगुलची ची मन ५4. १ 
कदस पड़ा हुश्रा बिगुल 5 ^ क 


क मिशुलचौ यड फं ममु # ॐ श कके ९ 
भ मारनेवातते से विनती एर + ` शव प्रकटा गया 
मसे दत्या न कीजिष्‌, मेरे पास छद कर पद्ादयनय, इ 


र्‌ (0 
क्िसीकी र श्री जि 
फियाश्रीरनकमी पाङ; दा दनक ४ 
[वि 


~ षट्‌ श्राप ४ 
~ 8 
५५ प ॥ ए) ग्ट 4 


इषप को क्ठानियां 


नं । म लड के सपय मिप यद विगुल जाया करडा द । यह सुनक ४ 
ब्त मै उसस कद्ा-दसा कार्य ठाम नाग देरी दहत्या करे ३, त 
सृद से भ्रख धारय सह कर मफ़ता सिन्त दूलरा क लप्र कस क दपि 

करवा दै, उसका मर जाना द्रौ प्रन्दा दै 


दा 1 
जा सग ~ग फगद़य करते षे उनकी श्रप्ा ऋ्रधिकं दुष्ट बही दा 


का चकृता ष । 
ली 
| फट 


पीडित कीरा ह 8 + 


एर द एनः वामार पडा कि उसके जीने का श्नाशा नरदा1 चद्‌ 
कर उसकी माता रान लगा । मातत को रोती छु देखकर + 
बोलता, तू.रा मठ, दबवा क पास जाकर भिनत केर जिस य ध्रच्छ 
भके कोण्की सा दानीय वेदा, मै किल देवजासे मिनत कर, मसी 
सुनेणा ¢ हम ता सभी देवौ देववार््रा का सवेद चुरा कर खा जाच ई सी फरण 
सष देवा दुम पर अप्रसन्न । मारः नाम द वद्तियुर्‌ रख दिया गया दै। 


शुके समय काविरार जीवन ® सारे पापकम का यथेष्ट प्रायरिचत्त नीद 
शेर सार गदे का शिकार ॐ क ष कानी ९५ 
गृद्ध केः जकर ण्क शेर श्विकार करने चक्ञा) पाड की एक रुका मे बह 
स जद्गनौ पकर रदत धे, उसी गुरा के पाख देते जा पर्वे । शर भ 
सुका द्वार पर सहा रदा रोर गदहा सक भीनर जाकर द्ध्त-्ुदं मचकर 


र छलि मार मार्‌ कर रकन लमः । बहुत्त वडाः उथटरच दनि फे कार्ण बकरे मर 
रके वादुर निकल पड { उनके निकलतं ही शेर ने छन सवका मपर डाला 


भध गदहा शुका से बादर निकल फर शेर ख पून लया--कदो अ ५ 


कद 


ईप फो कदानियां 


युद्ध मे परक्रम दिखल्ता कर वफयो ऊा मरवा उल्ञा न { यद्र सुन ऊर शर रोक्ता 
सचमुच, यदि सुभ मालूम न रदत भितुए्क गदहदादैते ममी ठर जावा। 


काद्र म्यक्ति पीठ ढे चठ से श्पना पिक्रम दिमखतंषै) 
वलयान्‌ स्मेग कादुरस श्रागे करर श्रपना राम निरत लनैदहं श्रीमन ही मन 
उदधी दसी फरते ४ । 


समगादड = न ५ ऊष्टानी १२८ 
एण यार्‌ पृथ्वी पर तरननान पशुयों रीर आकाशा के पचचियां में ऊढ वाव्‌- 
बिबराद द जने से बढी भाती ज्षडाई शुरू हि गई! एक बार प्तौ 
जीतवते शर्‌ दूसरे वार शु । परन्वु जीत सिसी फे परलस स्थिर न रहती घी) 
भेमगादड न ते पशु ई, न पत्ती, उमरे परियां नैषा ठैना ई, चैीषर वह उडता फिरता 
द, प्र पण्डा नहीं देवा। पुभ्नो रौ तरह वन्चै जनता ई 1 चमगादड श्नपनां इस 
प्रिधित्रष्थिति के कारण दोने। दलो से मिला भ्रा था। जयजो दन्त जीतम तवर वह 
उसी मे जा मिज्ञता शरीर फता किमा मै तत तुम्दारे दल का! श्न्तमे दोना 
दर्णो म सन्धि दह गा श्रीर ज्लदाई मिद ग़, पर, चमसादड कौ चर्लाी देख कर 
दोन दर्भो मे सै फिसां मे श्ये भपने मे न मिलाया! सरन उस दुरु फर 
प्रपते य से निकाल दिया! तभी से चमगाददरयपिरमे लिपा रदत दै । वह दिने 
षो श्रना जद नहीं दिखतः। 
सीसं मीर लतां च ॐ ॐ कानी १२६ 
सक सीखा कादरख्व श्रदेह्र क मरे लता से कद र्दा घा-दुम किसी 
काम कफे नही, प्र मेरी बतही प्रमद! यदिर्मेन्हर ते माद 
मि का परुद्वार बनना भी बन्द है जाय । यद सुन कर कवा ( वेन्न ) बहौ गश्रता 
फे साय धोली--मदहाशय, जघ कडारे कररुहाडा सैर श्राया केकर श्राप रत 
भति द तब क्वा भ्रापफो मन ही मन वेल होने कौ साध नही इदी ? 


नामव क श्दद्ूयर से विपति म पडते की सपेदा सुदित श्रवस्या मं रह कर चप्रविद्‌ 
गेना अन्वा ह। 


र 


ईसप को कदानियां 

प्यास कत्रूतर {~ ४१ श कहानी {\ 
ऊ कूर प्या्र फो मारे उडता उडता इधर-उधर जल हट खाक 

उन एक शरतवाने कं दूकान मे साकनवोढं के उपर एक सः 

भर मिना को वसवौर देसौ । गिज्ञाम को सकचा समभ कर बह जोर सं उ 




















1 


ईसप कौ कदानियोः 
पिददसनरखाहीका कटा ॐ महानी १३१ 


एर गदड पक दिन नदी परकररष्ाथा ¡ इषमेहीमेवदत्दाफी 

धारा फे जोरसे एक खबृढधेमे जा रफमा। वदं सुद फो वरह बही षडा 

हा फोरिशा करने प्रभो निरुन न समा) वहां षडे बडं डस प्राकर उसके शरीर 
र यैठ भवे भीर अपना इद्ध मार कर उसका लोद्र पीने क्लमे । उसी समय उसी 





गस से एक साह निरुली ; बद गीदड की यष हालत देख उस्र पर दया करके 
प्रलौ--भाद, तुम्हे ये उसि काट रहे षट हन्द श्या दे? इस पर मीद्ड षया 
ष्रि वेव्ा--दुदादं दुम्दासो, उन्हें उडाना मद । सादो योकलो--यद्च क्या भा, तुम 
मकरो दटराना नही चाहते १ उनके रक पिलाना उदे पसन्द द ? कुहरे नाही 
भे ऋ कारय क्या है { गद ने कहा--पदला कारय यद दै किं इन दसि ने वहत 
कटे ` ^ 


द 


ईखप फी कष्ठानियां \ 


दरस वैठ फर श्रपना शक्ति भर लाह मर शरीर से नूस तिया दै । पेट मर जाने च॑ 
समय य बहूव कम काटतत ई! तुमर यदि इन्द उडा दोगी ते डांस का नया भुरण 
मा पहुेगा। वद मेर शरीर का वचायुचा नेह भी पी डाक्तेमा । दसरा कपर 
यह दकि खां का उडाने ॐ लिप्‌ तुम जे ग्रपने कोटे चलाभ्नोगी सो उनके दोप 
चाव शार प्र भगव दी रेग ऋ श्रपेचा श्रीपः श्रयिक दु सदायी दो जायगी । 


क 
नय हम श्पन पुरान शामक या पुराने च्राधित द दूर कर्‌ दतं हं तथ मरि ५ 
तै द्वाता दी मद, हा श्रपन आ नूम डाटनके लिण नयीन शासरुया धाध्चित या एक मगा 


केह) 


उपकार रन का उदेश रन्न परभा श्रनक यार उपकार नहीं किया जा सकता 1 


भेदिया श्र गडरिया = ५ „ ८ गानी ! 


एण भेदिया एक रव ङे पा पोच बहुत दिनी सं फिया करवा । प्र, 
किना प्रकार का कई शतुमाव न दिनाक या] गडरिया उसि 
विक दुष्ट समक कर पल ही से सन्ददफी दृष्टि से दसा करता। पर, 
चन देपा कि भेदिया इतने समय सं उसको रेवड करे साथ ही साध रदे 
भ्र जानम जा कोई दानि नहीं पहुवागा तय बद धीरे धरे उत्ते बहु 
भि्रभाव से देखने क्तगा। यदा तस फि उसे विश्वास गया कि मेरी 
दाजिती मे भी भेडिया राड केः केष नुकसान नही पर्चा खकवा । णक 
डस्य का किसी काम क लिए याहर जाना पडा । वह विरवास करके स 
भेढां फी राका भार मेदिवे फे द्रा सूप सया { इवते दिता नक धीरज 
धारय करनं रे पाद्‌ प्रय च्छा मौका दाय गते देख कर मेखिया भरपनी 
शष्ट के मनुतार्‌ मेद्धी को मार कर सानं लगा । शन्त मे जवर उसने जाना कि 
गडस्ि भ्राजं प्रप्ते चर से लैदेमा उष वह उसे पते ्ी बहुं से र्चक्र ह 
जगन के चा गया ) गडरिया क्तौट फर श्रपन मेदो का हाद देखकर बेला 
द 


द्रो युसाकिर एका सरायराहमजा रष्रेषं+ पलत चन्तं उ, श्ककफोराह 

गी र्दी भिक्ठो । दे दूसरसं गल्ला गै दन्त, सभे 

मिना ई । य षरा बद्वा भिता ६, वनगो बल्कि यषटकष्टौ 

५ देने। एक स ज मिते दाना ही फाहै। 

{र्‌ पृ फषटने गाः क्य, सुभजो 1६, बद तुम्द फस 
पठतो भन्यरायकी वाव । यष सनकर दृषरा भ्रादमी 

रेया । प्र॒ भाग पने भ्र गसो ऊल्ाढी फा 7 पहुंषा। 

मिसफे दा ्हाडो यौ उतत घ ने प्रकडननि, पे जाने पर 

भाद्मी वो लाय, अव की फार दम दसी पतति मपे! इन पर उ्तफे साथी 

1 पत्ति मे षड » यष्ट मत „ मै विपति म षडा परह भषहो। जा 

भिक्रकोः सत्पत्तिका भाय देते सह मोढता ह उसे निप, का मागद्नेका सदस 

से कर्‌ सत्ता 2 


प गरर विचर पदा ॐ ॐ @ ॐ कानी १३४ 


रेरे सेते पक बाक्षफ फा दाय एर विच्छ्‌ प्रेस क्य गया | 
ग्वश चे दी जलन से पीडि होकर चदे अपनी म ५ 


# 


`\$खपकफो फदानियां 


गया ¦ मों से वह कने लगा--देख म, मैने परैर कु नद्धौ किया, कवल पौवे डा 
ये दी उने मुफे काट खाया । यह सुनफर उसकी मां पोज्ञी-दुमने सि पते 
भर लिया, इसा निए उषने तुम्द काट "यया । यदि तुम दवा फर उसे वदी मार हाच 
ते बह तुम्दं कभी न फार खाता । 


शच, का कमी धाद़ा न दवाय, देता होन पर यह धपनी यद्या सेन शी द्व्या का श्रमी 
सरश बदरा सङ्गा । शय, का हम तरह दुमाना खादिण भिसमे फिर यष्ट प्रपना पिर न उन से 
भीर न तुम्द फोद हानि पहु सकं। 


शरदे मौर नवके प > मि फहानी १३५ 
चु धर नवो मे बहुत दिना से लदृाई चल रषौ घौ। दर पार नगा मे चृ 
फी हर ती घी । प्रन्त मे चूहों ने एक धडा सभा की भौर उसमे निर्व 
किय! फि हमारा कोद उपयुक्त नेता न हाने के फारण ही एम वार धार लदा दार 
रह ई । लडाई मे पौन को नियमानुसार चक्तते छे सिए भन्ते श्रच्छं वार रीर , 
खासी नेवा उन्न श्रपने म से चुन छि । नये निर्वािद नेराभों ने पते श्राप 
साधारण नूह से म्रलग सखन फे निर प्रपने पपन सिरे! पर फस के घडे बडे कालत 
दने । चृ ने इस भार अवय जीठने फा निरय कर लढ़ा प्रारम्भ करदा! पर, 
ढाई $ शुरु हाव न ति हो वृह फी र दु । मव भिस जिधर देख पडा वद 
उपर दी मागा । नवा ने भौ चन्द रगेदा । चूड पने पने विततो मे घुस कर प्राय 


बचान कगे । पर, नेवा फे सिरं पर यदे वड कात देने से वे धिले। ने न पैठ सके । 
उन्द्े पकड पकड कर नेवते खा गये । 


1 


किसी मकार की गमिद्धि द्वारा नी श्रनिदाली विपदि का पचा नीं पुदायाजा 
सक्त } 


ट 


ईसप की कद्ातियो 
> शिकरा प्रौर कौशा ॐ ॐ कद्ठानौ १३६ 


पम गिकरेने पाड कफे शिखर पर वैठकररखा कि नीचे टे दे महक 
वच्चे चररदै दु) तथ बहचोँच सार कर उनमें से एक वच्चैका उठा 
लै गया श्रीर्‌ पाड कं शिखर पर वैठा बैठा उसे खाने लगा! यह देल करक 
कए को बडी दरषया हुई उसने मन मे सोचा--शिररा भ पर्ची है चर यै मौ पत्तो 
हि। वह देसाकरसकाणे स्योन कर सक्ुगा ? इसी प्रकार सोचकर वह जोर 
से डा भीर जाफर उसमे एक पदी सौ मेड पर धपनी चोच मारी । चच मारते हौ 
भेह के रोम में उमका पखा फंस गया । उसमे पापपन से चे्टाकी धौ यसो फी 
सक्च फटफडाया, पर किसी प्रकार श्रपने भ्रापक्रा व्ह से न दुडासका। एक 
हरिया दूर से यदह वमाश देख रदा था । वह खवा हश्रा दैडा शरीर कौण् कतो 
पकड फर उसने उसके पञ काट दियै । रत के समय गरिया जम भपने धर गया 
क्व कौए फो ले जाकर उसने श्रपने लदक्नो को दिया) उसफे लटका नं पूढा-- 
दारा, यदे कौन सी विद्धिया तुम ताये ? गेरि ईदसकर बोक्षा--्म ते इये 
कौभ्रा जनया ह, किन्तु इससे पूरो से यह श्रपते को श्िकरा बतलप्येा ! 


गदहा मीर कुम्दार षश । 1 ष्ट कान १३५ 


क ध्ादमी सडक प्र पने गदहे का लियेजा रहा था। गदहा सोपा रस्ता 

खड कर काक एक खदढ फी वरफ दैडा । छइम्हार ने उसके क्षौराने 

कौषी चेष्टा फी पर वद किसी तरद न खडा । गददा खच मे गिरमेद्धी प्रयाफि 

कुम्दार नै उसकी गदेन पकड कर उस सीचना श्र किया! उसे मौत से यचात 

किष कष्ठ जमीने कौ „ „` छग प्रर गदहने भ्रपना हठ किसी चरदनदोडा। 

अन्त मे कन्दार जव ~“ > ` चक गवा वव उसने दहे का गला खोड दिया । 
३९ 


ईस को कहानियां 


न्दर 
गदहा एक दम खडड मे भिरकर्‌ चक्नाचूर दौ गया । उसको छक्त्यं कर कृष्दाः | 





बोला--जा, जो भपनी निद नही चोढा ता खड्ड ददी मै जा, म श्रीरकुयत 
करेगा । एक गदहे वौ माग्व गे श्रथ पाव दी क्तिखा ै। 


खोटे श्रौर यडे © @ @ कहानी १३८ 
एर मुरा जल टाल्न कर ममुद्र मे मघलि्यां मार रहाया। जाक्तमं 
खादी वडी क 


प्रकार की मचक्ञियां मा रैलदी था। पर छोरी मदं 
वे नान्न के छेदो से निरछ्ल फर भाग जावी यीं चीर वड़ो मदक्तियां जा पला 
रह जातीयां! 


ददी अवस्था मं रहना श्रनेक भ्रव एर वदा खाभकारी हेतः ४1 


ईैसप्रको कदाभिया 
गरज १ चक्ड़हारा र यम 


[4 ऋ कान 
एर गरी बढा चगल से लकड काटकर श्रमे वेघता ध्यर्‌ 

निवद्ि श्रवा था। एक दिन एक शठा भारी दो सिर भ्रररः 

त दूर से रास्वे मे चलता चह्तत वह यक यया 1 थक कर उसने बभा नीचे 





ईमप ऊी कहानिया 


युर श्वो मूल गये वो? कषा कर शी ्राओ ग्रो मेरा ड ख-दद एक बार 
मिदा दो! उदधे की यह बाद समाप्तम न दो पादं थी कि यमराज साक्ात्‌ ्ः 
सामने भ्राकर सड द गये । बुदूदा यम को प्रकाशमान मूरति देखकर डर मथा 
वनसे इर फे मारे पूयनं कगा--मदादय, श्राप कौन ई यमराज वोत यम 
ठम यु वुल रहे ये, इसी से च तुम्हारे पाग राया ह कहे, यै क्याकट ११ 
बोला-- मदपय, यदि श्राप म्यत कूपा कर मेरा यद वाभा मेरे सिर पर 
द्‌, यष्ठा युकं पर आपका उपकरार दोगा । यह सुनकर यमराज युसकराये शर 
वदी ग्न्दरधान हा गय। र 
मैत मागना सज दै, पर प्रसग्ता कं माय उसदा श्रारिद्गिन करना किनि है। 


प्िकारी पौर तीतर + + य कद्ानी १४ 


एर शिकाराके जालमे पक तवर मा फसा! प्राय जनक भ्यसे काः 
कर पद्‌ धिकारो सं कहने लगा- भा शिकारी, तुम यमो दया करके 
चोडदो, प सैगन्द खाकर परविज्ञा करवा ह किजेतुम यभो छोड शमे मेर सैको ५ 
वरो को भाल दकर तुम्हार जा मे घवा दृगा। देना होने पर तुम पक चिदया ` 
फ बद्ने किठनी ही विधियो पा ाभनगे। शिकारी बोला तुमको बिना कहै हो 
छोड देता, पर भ्रव तुम्दारी वाव सुनकर तुम्हें छोडना म ठीक नदा समवा । ज 


हरिण म्पीर्‌ सङ्गर का वागीचा > नः ऋ कदानो १४१ 

शुरुपयी कपोला करने पर एक इरिय एक प्रदगूर फो चागोचे मे जा चि । 

बागे फे पाख दोकर शिकारी निकला, पर पचो की गहरी प्राढ म 

ग्ड दर्यिकोन देख मका। रिय ने भ्रव भ्रमते भ्रापको विपत्ति से बच गया समम 
५०२ 


सप को कानि 


छलिया ¦ इसी लिए वह्‌ भूख फे मारे बागे के श्रमूर श्री लवाश्नों फो पत्ते चथाने लगा । 
पततो फे चतरानै की सचमच भ्रावाज सुनकर भरिकारी कौट पडा जीर उने अगूर फे 
भणे्वेमे रिण के देख कर्‌ गेलो से गार उला । मरते समय दरि कदनं लगा-- 
फे दपयुकत दण्ड भिन्ल गया । सं लि प्रकार श्रछतन्च होकर्‌ वागाचै फी लताश्नों फे 
पतेखार्हा था, उसी प्रकार युके उस््नी पूरी सजा मिनी ! 


कञ्लुस 1 1 ५ कहानी १४२ 


एर कञ्जूस फे कुल धन धा। उसे हमेशा उर लगा र्हवा था कि ससार 
भर के सारे चोर ध्रौरडाकर्‌ मेरे ही धन प्रर नजर क्षेणये ई, न 
सालतूम कश्च भाकर वे लूट लगे । उसने अपने धन फा विपत्ति से ववनं फ सिए सौनेकी 
एक ईट खरीदी { श्रषनः खय कुद वेचवाच कर उस ईंट फः इसने घर के एक शाप्त 
स्थान में माड रक्खा 1 पर्छ इतरे पर भी सन्दुष्ट न दोकर उद रोज उस स्थान पर 
जकर देखा फि कोदैसेनि कौ इंटके चुरा तानदील्े गया उसको इसप्रकार 
रोज रोज एक निर्दिष्ट स्थान पर जते देखकर उसके एक नौकर फो कुद सन्दे 
हभ ¡ षह प्रवेसर प्राकर एक राज उसी स्थान प्र गया ज्र ग्दोदकर सैनेकी 
द निकाल के गया { कञ्जूम भये नियमित समय पर जय उत्त स्थान पर पर्हैवा जँ 
श्चिपीहदयोगादेसाकिईटकोकेषरै चुराक्ञे मया है। सथरख के मरे पागल-मा 
हेफर वद षडे जोर जोर से योने चिद्धानं क्षणा ¡ उसका यष्ट रोना चिघ्लाना सुन 
कर एक पड़ोसी उसके पासे भार्या भीर उसके दुख का कारण पृने षया! अन्वमें 
उने कञ्ज फो पर्यर का एक कडा देकर कद्वा--भ(ई अच श्रीर रत्र विद्वा 
मठ, यद पत्थर का कडा इसी जगह गाड दे श्रौर मन मे ससक ला कि द तुम्हरी 
सेनेकीह्टदीयद़ी दै) स्योकि जद तुमने निश्चय रर निया रै कि उषस र्‌ 
लाभ न बानेन चव वुन्दारे ्िर जेसी सने की ईट है वैखा ष्टो पत्थर का दुकडा । 
घनकः उपवेश न कसते से धन का इना भीर न दोना पकनसा ई 1 
~ षण्ड 


दसपकी कदानियां 
बुषा ्रोरञ्खकोदाचियां ~+ ~ कहानी १४६ 
एन कमखयै बुदिया फे दा दास्यो थीं? वदं सन्दे अडे उडक, युखेकी 
पबा हाद हो, जगा कर काम मं लगा देवी यी । दासियां बडे वबकं 


जागना दुरा समक कर सथ बुरादे फी जड रगे फ स्म उस पद वद 
मिग्डी। उन्न एक दिन मौका पाकर सुरे का गला र्घोट डला घ्रीर समभाकि 
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प्रय विपत्ति टल्ली न सुरगा्ंय देगा श्ैषर न मालकिन उने वडक जानेगी । पर, 

मोदधकिन पडे बदङे जाग जाने की इच्छा सं हमेधावडो किकफ साय राव फी 

सप्ती घो। वदे मनमंसेचि ददतो किकी ष्टम का मभयन द्धौ जय, इसी चे 
1 े 


। 


शष्ठ 


ईसप कौ कानि 


राति काकोई परिमाय न समस कर बह ध्रायी राव केोष्ठीजाग कर दासियेषोा 
जगाने सगी । 


द्धि डी चस्यन्त धधिक्ना भी नाश का कारय दैपती है 
चीता श्मौर गीदड - ध कहानी १४४ 


एर चवि शरीर मीदड के वीच यद विवाद पैदा श्राकि दोन मे कौन 
प्रभरे सुन्दर है। चौना श्रपना पत्त समर्थेन करने के लिए प्रपनेः 





शयारकफी रङ्कबिरङ्खा चित्तिय दिप्रलः ऊर षण्ड करने लमा} इस्त प्र्‌ गदड 
चाल्च(--किन्दु दे फी विचित्रता से मन कौ विचिता प्रपिक फत्यापकासी है। 


कुत्ता रौर श्वरभाश् ध, ~ : कहानी १४५ 

॥ खरगोशच फो पकडने कौ एक कत्ता कोचि कर रदा! या} देर्‌ वक उसके 

सडते दैष्ठते अन्त मे उने उनका गला प्रकड कर धर दवाया। 

ङे छे नुकीले दांव लगते = ग्या = कमल ग्रसीर से ट बह निगला । जदा 
& १०६ 


४ 


^ 


ते लोह ग रहा था, षी, पावर का डु्ता चाने क्षमा । सस्या मं ङु का षड 
व्यवहार देख भ्र्धर्यं क साध उसं फटा--तुभ मर दोस्ठ हा या दुमद { भरर 
देस्व दद युम दधोच श्यो रद ष्टो ? धर जा रमन जानेस शरीर चार 
कर इतना सम्मान कले कौ ही कया प्रायर्वस्वा है?जेादो, एक चरका स्व्‌ 
दार करो, सुकं दुविषा मन उन्द रक्सा। 


सप की फदानियां 


यथार्थ म नियर हे कि नदा १ इख भरकर फ सन्दह्य मित्र फी यपे पका शप्र टी अनका 
ड । श्िसी मनुष्य का टा प्रिषय पाकर उसङ़ साथ उसी प्रद्र का भ्यवह्ार छिपा जा सका ६ 


शेर, रीखश्नोर गीदउ ‡- ध ४ कानः १४६ 


एर रिण फ कच्वे कोलाश पर अपना प्रधिकार जमाने फे लिषएप्क शेर 
भरीर एक री दानां भण्डने लगे । प्रन्वमे देने षडे जोर ठेर स 
परसर भिड गय ) देन} णक-ते पलपन ये, नडर्ईमे काई किसौ का नदी्र 





खका। पर्‌, लवे जडतं थक जने फे कारणं हैते जमीन षर्‌ निर "षडे धेर दापने 

लगे 1 निष दिय के वच्च फो लाश के पदै इमी कडु इदु या, चते इनमे ते 

नते पाया । एक गीद्ड दूर से यह्‌ सग तमाशा देख रदा घा । उने ज्रम 
१०६ 


€ २५ 


शख रौ कष्ानिया 


देखा फि ओर्‌ शरीर रोद दोनो लोह-लद्धान होकर युद कौ वरद जमीन पर पठे 
परस्पद दोना कषे दका कैर उठा कर व वदां से भाग चल्ञा। इसत पर शरभ्रैर 
रञ्च दोने। प्ता कर्‌ कहने कगे--ष्यः दम ल्लोम कौस अभाग ६, इतनी दैर तक 
म भ्रपस मे बडे घनौर मरमिटयो म्या दसो वदमाशं से निप खुराक सपोजने को ? 


किसान न्नर वगला & [| सुट कानी १४०७ 


किमे ही बगल एक सेव मे दुगे जाते घे, उस सेवम अभी अभी नया 
खन्न योया गया घा । वगलोँ क्वा डर दिखने के लिए किस्तान जर 
जर से गोफन वे फिराता घा, पर्‌ उसे पतवर रख कर न कवा घा । बगल पदेः 
पल डरा करते, पर जय॒ उन्दने देखा कि किसान ग्गालौ मोफिया घुमावा दै तव 
वे भिलद्कुष्व निढर हो गये । भन्त न किसान ने गोफन-द्ारा पर्थर्‌ फक फक कर 
किचने हो गर्लों का मार उल्ा। अचे हप वगले अव परस्पर कष्ठने कगे--चनो 
माई, य करीं श्रन्थन चके, अव यद अर्म इम लोगो को सि डसवा कर दौ 
शान्त नदी दोवा, इसका व्यवद्दार दैखने से मलूम होढा रैप म्रब यदद्म 
ज्लोग ते सचमुच दी मरना चार्ता दै 


जव वात नदीं मानी जाती तव वर का परिचय ठेना ही पडता द, 


पोडित चिं ग्ड म पु कदानो १४८ 

प्रक सि बुढाप कं कार्य चलपूर्वक रिकार करने मे असमर्थं हा गवा 

> उथनसेचा किञ्चन चाल्ाकीसं कामं संकर ग्रपनी रुर कर्ये 
चाददिए। इखलिषट वर एक राका मे जाकर्‌ पड रहा श्नौर जङ्गलकं नद 
खबर करादो कि सिद्द बहुत वीमार द । सिक की इस कठार कामयसे से ङस्य 


छ्ोकर एक णक करे समो पथु कुरान-समाचार पूने के नि 1 = 
--- . 


ईप को कदानियां 


ले । भिद न्द भ्रास्तानी समारकरस्या जाता} इस प्रकार स्रज्वा से इ 
भोजन करं करव दोर ख मादा ताजा दहो गया। इस पर एक मौदड को ऊद सन्य 
दत्राकिद्ानहा, मिह केषु चालाकी करवा दै! वद सचमढका मेदद्ेनः 
निष्‌ एक दिन वरदा जा पठा । ुफा क मामन प्व कर गदड दूर सै टी पू 
भगा--मदाराज, मज श्राप दस ई? सिने पौमौ च्राबाज से सुम र्कं 
कहा माई, ब्राजवा मरनं के कृरीमर परुष चुका द्। तुम दो मेरे प्यारे भा 
गीष्ढ हा, तुम इस प्रकार मैर्‌ क खुश्राफिक वाहर खडे एदे क्या पूचर्दे हा! 
फा फे भावर अरामो । छम कर्मा को देते दा सुभे वहुव कुच भाराम ह जार 
द । गदड गोत्ना--नी हजर, शवर प्रापो द्ाराम कर । प्रच्तमा कौजिषएगा, 
ता । सच वाववावद दैकि शुफाफे द्वार प्र 
पटो फ पचो क चिद्र भीदर दौ मा श्रोर गय, वाद्‌ कीरे हुए एक भी प्रणुक 
षोंफ चिद नही दिखाई 


६ देते। यदा दे कर भीवर भाने को मेराजी नदीं 
चदव । हनुर साम, श चना। 


्मट्ग जानकी श्रेडा उषद्ने समार करक उससं श्ररग ष्ाना बहुर्‌ 
ऋनि ६1 इतौ विण सिमी क्यं मेंदाप रगान क़ १दज उमे चुखकारा पए जानक्या मागं 
दर वना दद्धिमान्‌ का काम है। 


भेढ का चमडा धास्थ करनेवाला वाच © क्ठानी १४८ 
वाप का स्वभाव वदु ही दुष्ट शरीर दन्यारा होवा ददै । इस कारय फें उस 


१२ विवा नह करवा, उस देवव हा सब दूर दूर फर मार भगाते 
४1 इसे उत्त भप्ना प्ट 


वप फो फाति 


शरीर दाया चा छि गढस्यि सै न पवन सा 
1 भे का चर कर चर एटा धर उन्द पाटेक कर 
ताथ बायमी वाटम्‌ व्वा गयः \ वां फ 
स मए सका, वद मोक देख 






जैः! उख सवक गस्य केषर त्ने भोजन ष कच सामप्री न धा। खसे 
उसने प्व मेढ फ! दलप कर चव्दा 1 षडे मे जाकर उसने ष्य चप मेड 
उसके! किसी प्रक की वाधा पहुचाने फते पदले दीः गरियं 


खमस कर # 

ते उक गला काट कर जमीन पर उल्ल दिया) 

सडक सर बादाम ॐ @ ॐ कद्ानी १५० 
की यै -तवप्लौ प्क वोदक्च म वादाम घे प्छ लडके नै 


४ 
> समेषे मुद्रा अर वद्ध निकपलन चा प्न पर, 


| 1 


वादस सुदरा म ग्रधिफ दाने स 


बहुच सचा तानी फो, पर्‌ 


ईसप को कान्यां 


कर बादाम भा नही दाना चादता श्रौर 


कारय हाय मा बाहर नही निकलता । इससे 


रुर लडका जोर जोरसे रान 


ङवन घ्रा । युर सालन 
रेस 

सीभ 

लगा णक भ्रादमौ 
रदा 


प्ण्डिति । 


स निङाक्ञ (क 
एके वार म ही युत ग्रथि पाजानेक्मी 
`सरैनप्ये मञ्तपन्न श्रद्र॒ स्यजति 


लडके फा हाथ शीशी कं भवर ही दक रहा 





इच्यु रखना ठीक नदीं ! 


@ कहानी १५१ 


@ 
0 काघा। 
पए बषने पिरवे फिरते चने का एक सेत देला । खव शः इ क दुख 
भाष साता नही, इससे वह बडा दुसी ह 


प्र च्नेतेो बाः 
दीकर सेत से लौरते समः 


पादे फे पाम मा भीर उससे 1 


राथा] चन्न ठ्द सू 
जावा रषा, मन एकमभी 


मावस । पर्‌, यदि वाघ 


डैड कड 
य बाधने देखा-- एक घोडा श्ना रदा है) व फक 
देने क्षणा--भान्रे भाई, आशना, सै दुम्द 


बाट 
कन दए चने को सतम ने षे । मै त्दारौ दी बाट 


= दै कितना 
दाना यदे म नीं दिया । भाई, देखो म॑ द्द 
पाग म देवग ही र्गा चौर उम चने 


कामसमस गाः 


द्गा। 
खाने त सुभो क्ििवना सुख ह 
म्द्भेरेकाने कोरी के सुरकी 


८ भने 
पाडा बेला-माई, दु रो भाप 


= शान्व 
नाखासक्वाततो्् समभ्वाहव करि आपद्धयाको 
रने फं पनाय काना दीका न्य करफेन रह्‌ जाते +~ 


ग चपनी वेवरूरौ चीज 


ज दरम्रेके देते है, 


११४ 


याहे ही धन्ववाद्‌ के पान ह \ 


5 शतप कौ कहानियां 


समं कैसा म्बन ह पीर विना मसी कामकाज कं रदत हु 1 ठम सेर से शाम 
ह णदन प्र जुदा सक्ते मरे मिदते ह, ठम्दं इमं शम नदह मादूम हौच । 
चकर का ये अपमानजनक उति सुन कर वैल डच न वोल्ा । शीघ्र ही षकप्वैका 
दिधि स्मा पचा । पव ऊ उपनय म वैल का तै कामस ची मिली, पनीर वरे केः 





चलिदेन फे जिए लोग रदढकर पकड क गये । यद देख कर ल वोल्ला--विना किसा 
ठ के श्रीर्‌ स्ववन्त्र रने का यदि यदी परिणाम दै वा उससे, सुवद से शाम 
वफ सेव मे काम करके मर मरना दही अच्छा द । गलते पर छुरी पोरे जाने के वनाय 
जुं का स्क्खा जाना बहुठ छद ्रच्छा । 
पके दुम जड जाने ी अ्पेचवा धाङ्ा-सा दृ ठग जाना बहुत ग्रच्डा ईे। 


१९२ ५ 


[त 


सप कौ कदानिर्यो 
वाडश्चीरदाखका खेत ॐ ॐ ह । कहानी १६१ 


सक नासमभः सौजवान फो श्नपने पिवा कौ सारी जायदाद काभरधिकरार मित्त 
गया । ग्रधिकार मिलने पर उसने एक रोज देखा कि एक दासं के सत 
क चारो तरफ करटा फो वाड सैपी दुई दै । काटि की वाड मँ कोई फल नष्ट प्स । 
यद्ध साचकर उसने इन्दं सेठ से उपाड कर बादर फक देनं की पाक्नादेदा। वाड 
नरद जाने से मचुप्य श्चौर पशु सव इन्डानुमार खेवर्मैँ जा जाकर दाल फो फरो 
शरीर वरल फो वरवाद करने लगं । अरव इस नासम का सूकरा कि दासे प्रप्र 
करने फी इच्छा रखने पर उसके सेद की रा करना भी बद्व जरूरी है । साथ दौ 


जिसका लिवना काम है, उल्का उना ही पूरा फर देना बहुत ठीक दै, ऽसे 
भरीर्‌ भ्रधिक फी भ्ाशा करने प्रर घला खाना पडेगा । 


करसे शरीर गीदड ६.1 [ 1 कानी १६२ 


किक ही कु एक व्याध्रचरम का एक जगद पडा देख कर उवे श्रपते प्रपनै 
दाति से इधर उधर नाचने-चीयने भ्रौर खीचने ताने कगे । 

एक गीदढ ने यद दखकर उनस कदा--यद वाघ यदि जीबिव दोता ते वुम्दे भ्रच्छी 
तरद दिखला देति तुम्हारे दाता कौ अपा उसे पञ्जे की एक थपेड दी 
कितनी मजवूव इ । 


# 


पित्त मेँ पड़ हए यटवानू की भी श्रगरहला करना सहज है 1 
चेडेकी दाया ~ ~ ~ कानी १६ 


पए" भ्रादमौ ने बहुत गरमी पडते फं समय एक जगह से दसय जगद जाने क 
क्षिप एक किराये का घाडा किया । दापद~ > ^ की गरमी तेज दा 
जान॑ पर्‌ उम श्रादमो ने घाडं से उवर कर उ» “ ¡ क्योकि उस 


4 


दसप फो कदानियां 
कद्ध न घ! 1 उठ चषदेकामा 


| द खाया के लि पेड आदि हिक भी चेोढे के साय 






या मेवरैढा देख उसे 


चैद् श्ना रदा चा 1 बरद चे फो कियंदष्र घा वाढ कौ 
, सेक कर बोला--नुम चेषडे की छया तेन पठने पा्रोग, वदां वैरम, क्योकि 





ेाढामेरा है ए ककिसयेदार ने कद 
लिया दै, त्र निवद खम तक 


इमप क्रो कहानियां 


धिकार नदीं घाे फे मालिकने कारमैन वुम्दे वडा दी किराये पर शिवा 
है, घोडे फं चाया नदीं} इ प्ररार दोनो मे जय परस्पर ब्राद-विषाद्‌ वदा उव दाना 
पाड कौ छया पर श्रपना प्मपना श्रधिरार जमाने मे किदर खीचा-तानी श्र मार 
पीट करने लम । इस प्रर मौका पाकर षाढा छूट फर एकदम वेजासे भागाष्धैर 
फिर उसका पवा न चना! = 


काया घाद फर छाया केलिषु वाद विगाद्‌ करन पर छाया ते मिंगी ष्ठी नदी, काया नी 
षाय सं निकट जायगी । 


क्ली ओर मुरगा 1.1 १.4 ््‌ कानी १६४ 


बिष ने एक सुरगे फो पडा । विना दोप ल्माय किसा क्षा मारना ठीक 

नदीं । श्रचएव कुद दाप लगा ऊर सरमे को मारना न्यायसङ्गव समभ 

कर गिष्ठी चालताका पो माय मुरेसे फदने लगा--त्‌ मनुरण्यो फे जिए कण्टक-रूप 

दै, एत को देरो विघठाहटसे दु सो हार वर खसो नींदभी नदीं खा सक्ते। 

श्रपना प्रच्सिद्ध करने के निए मुर्गा कहन लगा--मनुष्यो के फायदेयोक्तिरषीर्मे 

रातत सहते घौ चिघ्ठने ्तगता हँ । मेरी आवाज सुनकर टोक समय परवे श्मपने कम 
पर लगने फे निष जाग पडतं द यद्‌ सुन फर बिल्ली वोक्ञी--पेरो वाव ठीक द, पर ` 


इससे ते म भूपी नहा धैठी स्दे सक्तां! यकद कर फोरन बद मुरगे का गला 
राड कर उम चट कर ग । 


खोंड न्पैएर वकर ् ५ कषान १६१५ 


एर साड, सि क डर सेमाग कर, एकशगुरा मेजादिपा। उसी शुकाभं 


भा रहता धा । उपने साड को गुफार्मे श्रते देख धपनै 
व यन कर दिया साड इत पर भौ च न बोला । यद 


१२३० 
त 


, ईप कौ कदानिर्यो 


८ कर्‌ वक्षसा उसे ग्रौर भी मधिकर मारने लपा 1 इख पर सड बोला दुम्दारा 
इना ्रस्याचार जे सह स्ह उससे यदह मत समभ्प लेनाकि म तुम्हारेद्दी ठर 





सं चुपचाप र| जरा सिका चना जानि दा, वय वुम्दे बतला डमा 
वरर कं बल मंक्या फक दै। 


चे शरदुमी शपते यड पडसी का, उसकी विपत्ति फे समय, दुख देते टै! पर+जव षद 
चश्का ममच्नाता ह तव उन्दे शरपने किये का फट मलस दे जाता हे । 


ेर, ह! मर गीदड & ह कानी १६६ 


एर शोर एक स्थान पर पडा श्रा से सहा था। इतन दी में एक चूडा उखे 
ऊपर दाकर निकल गया । उससे खर बहुव नाराज चु । चह भ्रपनी 
लम्बी लम्बो मूखैः खः करकं चृहे के! इ्र-उधर ददने छमा । पक गीदड दूर यैठा 
यैढा यह दा देख रदा चा । वह भेर णा इस प्रकार घवडाया दुमा देख कर [111 


ईसप कौ कहानियां 


तुम वे प्प फ राजा दो 1 एक सषारण चूद्ेफो देख कर छम्दे इतना इर या 


दै १ पद सुन कर रोर वो्ना-मुे बर नहीं लगा, मते चे कौ दिठाई देख कर 
गुस्सा हुत्राद्ं। 


चोडा श्रोर गदहा । ॐ > काना १६० 


एर भादमी क यदा एक षोढा श्रीर एक गदहा था । वह उन पर्‌ वाभा लाद 
फर एफ श्र से दूसरे शर मं व्यापार किया करताथा । एक दिन 
चठ एक गहर से कथ माल सरीद्‌ कर दूखरे शदर फा जाते समय एक पाड राम्व - 
प्र पर्चा । कितने ही दिनांसे गदहा छठ बीमार सा था । समथन जगह मेँ ते+ 
चह यो व्यो करफे वेका लादे चल स्वाथ, पर ऊँचे-नीचे पहाडा रसते प्र 
चलनं भ उसे वडा कट हरा ! उपने घोडे से प्रायेनाकी किवतुम मरं वोभोकाक्द् 
भाग योडा दूर्‌ तक लते चला परन्तु बोडा यद सुन कर्‌ बडा नाराज हुमा । बह 
गदे से फन लगाम चौमारदहाते सुम क्या१ श्च क्यों वुम्दारा वोम लं 
गदा इस्त पर कुद न कह कर रामे वदने लमा । परन्तु बीमारी के उपर योक 
भार शरैर उस प्रभां ऊवे नीचे पादी रासते पर चक्ठने से वह शीघ्र ही जमीन पर 
गिर पडा जीर मर गया । अव्र उतत व्धापारीने्नौर जोड उपायन देख गदह कौ 
पीठका सारा बो भौ घोड पर लाद दिया । गद्द्े का चमडा वेचनेसेभी छद 
लम देगा, यद माचकर उसने घोडे फे बोभःके ऊपर गदहे कौ 


हिस्सा लेना म प्रस्वाकार कर 
दिया घा, घ्रौर रल वक्त जु उमक्रासारा वाता दोनाही पडा, स्वय बहम 
भर ञपर्‌ पो फी तरह लद्‌ा हमा दै। 


1 


॥ / 


ईमप की कहानियाँ 


; नमक ठेनेवाला वैल २ > 0 कहानी शतं 


ए श्रादमी नमक सा कारवार करता धा। वद यैन लेकर समुद्रेक 
किनारे नम खरीदने जावा। वहं से पैल पर नमक लाद फर वद 
बाजार को लाका चीर वहा वेच था 1 वाजार जाने फे र्ते मे एक जटी सी नदौ 
, पेदती घौ, नेदी मेँ जल ्रषिकन स्दताथा | सच ल्लोम वैय वैरं उसे पार करते घे। 
प्क रान नदौ पार कर्वे समय यैल कः पैर फिसल गया शमर बह पानी मे गिर 
पडा) इससे धेल पर ज नमक लदा था वह पानी मे भीग गया। नमक के पानी 
मेभीग कर ग्ण जाने सेधत का वेम बहुत कुच हलक दौ गया । य्‌ दे कर 
यै ते मन में सेचा--महा, कैसा मजा ह्धभ्रा । जल में पडते ही मेरी पीठिका 
श्रीम कम दहो गया 1 उसे दूसरे दिन फिर भी वैल के नमक लाद कर नदी पार 
करना पडा इस षार यैल जान वृर कर जल में गिर पडा। इस प्रकार चात्ताङी 
करे उने श्रपनी पीठ का वेम वदरत कुच कम कर किया । उस दिन से वैल 
राज बदमाश करे, वोम फ साथ जल मै यैठ जने लणा। तीन धार्‌ दिन 
्षणावार इसी वरद ध्रै केः वदमाशी करते देख व्यापारी उसको चालाकी के समभ 
गया | वार चार्‌ इस प्रकार की चालाकी खे दानि उठाकर वैल के सजा देनेफे लिए 
पक दिन उसने वहुव सी सदै खरोद कर उसकी पीठ पर काद्‌ दो । भरीरञ्चीर दिना, 
जितना नमक व्व लादता था उस दिन उससे दूज रद वैल पर लाद दी । वैल राजक 
तरद श्राज भी नदौ के जल म॑ धैठ गया । परन्तु अज उल व्यापारी ग्रादमी नै उसे 

दूरे दिन फो षर ज्ञ से जल्दी न उठा । देर वक जन मै भीगने स स 

सू शल ठी । इसी कारण, पानी म दवन ॐ पहले वेल फ पीठ पर जिना र 

या, इस समय उफ दूते से भी अभिर दगया) वैल कते श्रा जव वना भारी 

यै उटाना पडा वम उसे प्पनी चालतारो का पूरा कन मानम हशर । 


हग कारण ढी रास्ते पर चने से काम चदं चङता । 


ईखप का फ्ानिर्यो 
ज्योतिषी ४ प र कान १ 


एर द्योर्पि रोज रा धः चाकात ऊ ब्रह शीर नवौ फा इः 
हुभ्मा धूमा करवा था। एक रवकतो उपरी ब्ररर्यद उठाये जव 
चल रहाघा तर एक गहरे करे मे गिर गया । कृष्टः मे गिरते ही बद चिघ्रा ? 


~ 
"स 





कर्‌ 
₹ भषना सावता के किर प्रादमियें देए पुकारने समा । म्तौ पुकार सुन कर 


५२४ 


शमस फौ फदानियां 


एक प्रादमी कुरे फे पास षया समीर पृष्नेक्मा कि यदा आप किस तरद गिर 

। पे । ्योदिपी ने श्य ज्यका त्यो सथ दहा कद सुनाया । ५२, याव सुनकर 

वह भरादमी बलाद भाई, उम्दं यदी नद मालूम फि जिस मागे पर चलते 

. फिसवेहा पप पर्‌ कँ स्या दै, इस दशा मे ्नाकाप्तफौ बाति जाननेष्ठे तिप क्या 
इन दृद्विन दहे रदषा ! 


दो स्नियें का पति 3 १.९ 4 कहानी १७० 


(3 


दरे करीष घी शर दूती दारौ उप्र का। बा खी फे पालक्तर 
शषुद्य सफेद हा चने धै । दरो खो कौ इच्छा थीकि खामी मेरीदौ च्धरकरादीखं 
धोर्‌ बडा ता चादता कि वद मेर सैसग ह जाय। स इन्छाक रार दोघदीम्न 
दो जव सका मिलतवा उव वद पति कं मफेद वालो क नोचता श्प बदी जवर मौका 
पातौ वम काले घाल को । छ दिने म वेचारे स्वामी ने देखा कि उसके सिरपर्‌ 
„ प्रुभी यानी रद गया। हि 
सनी दा पूरो दोन पर यनी इ पूरी नर्दी हाती । 


एष प्रेद दरवाजे दभो फं दे खियां र्थी । उनमे स एकः सा प्रतिका 


बिल्ली सर चिियां 1 ष श कान १७१ 


रर विद्धौ डास्टस्नी घन कर चिद्या के चोखले। म क्, वहं स 
विडियो खे कदा--अररी, ठुम खव कैसी ह । श्रगर मिसा को ह 
कीफद्वाकाञ् भरानन्द कं खाय उसको दवा कर को कवर ह । ध ४ । 
111 
अच्छी बे कि चप ^ ९, र इधर दशरफ न तात्र | ५ 
1 


ति ईसप फो कहानियां 
लडर्ईदकाचाडाभ्ोरव्यापारी $ ॐ ॐ फनी १५२ 


क लडाई का वडा बुद्ढा दने चे लढाई काम का ङ्घ रहा । एष काएय 

उसे एक व्यापारी ने श्रपने काम के निए साल स्ते किया । व्यापारी 

धाड़ प्र व्यापार की चाज लाद कर वाजार से जाता ध्रौर वहाँ पचता घा। एक्‌ 

राज वाजारे जातं समयवेाडा दुखरफेसाय कहने लगा--दाय भाग्य, था ्मैषीर 

का मदायक, क्षडाईं सा वडा भर द गया व्यापारी फी मोन ठेनेवाल्ञा । पेादेसा 

यह बात सुन कर्‌ व्यापारा उसे कदने लगा--वीवे हुए सुख फेदिनों फो सोचकर 
इ्खनकरना। द्म सतार फा नियम ही है सप दिन जार्ये न एक खम । 


गीदड ओर बन्दर श्व १.१ 1१ कदानी १५१ 


पणो को एक मभ दुई । वदो सभ्यो को सन्तुष्ट करने फे लिए उन्दर 
नपचनं लगा । यन्दर का नाच दस फर सव लोग उस परर वदे प्रसन्न 
हए शरीर उन्दान उत ्रपना राजा बनाया । बन्दर को इवने सस्तं श्तना सम्मान 
पराति दख कर एक गोदेड मन म वडा कडा । एक दिन उसने देखा, एक जगह एक 
जल लगा द्भ्ा है शरैर उसे भीतर कर तरद शो पने की चीजे र्सी पुर ई। 
वथ जन्दा से बद बन्दर कं पास दौड गया श्रीर उससे कदने लगा--मदाराज, एक 
जगह कड वरह पी प्रच्छ अच्छो सान को चज र्यो हु म प्रमी भ्रमी 

दा । वे चोज राजाके कामे श्नान कायकृ ईद, यद्व सोच कर चन्द 


ईखप फो फष्टानियां 
अदालत में मेढी ‰ > ६ फषानी १५४ 


एम मेदृकी भदान फे द्वाज फो फोने प्रएक पिल म रहा रती थी। 
„ उपक वदी दध षच्ये मी ददा हुए । एक रोज एक साप्र उसके बिल 
म भराकूर उस छल वरन्वां कासां गया | दस पर मेढकी क्तो बडादटुखहभ्मा। व 
विताप फरफे कटने क्षगी--दाय, मरा वैसा दुर्भाग्य ६ । जदं सष लोग श्रपना 
भ्रषना दक दसिल करते ई, यहीं मेरा सत्याना हाग्या | 


वन्द्र का वच्चा 8 8 8 कह्वानी १७५ 


एन दिन यनदवता ने जङ्गल फो सारे जानवरां को सूचना दीजि पर्भो मे 
५, 


से जिसका वच्चा सवसं प्रभिक सूउसूरत दगा, उसे एक वहत उमदा 
~+ प्र मिनगा। इस प्रर जद्गक्त के सभी 


जानवर इकट्रे हकर पने प्मपनं सुन्दर 
बच्चों का वनदेवता फे सामने लानै 
लगे । सवके साथ साथ बन्द्रने भी 
चपटी माकधैर विना वालोवा्े वदसूरप 
मपने अच्च का लाकर उपरिथिव किया । 
बन्दर फी आशा देख फर सारे जानवर 
उस पर हसने करगे । यद देप फर 
बन्दर बोला--र्य नदीं जानता कि बन. 
देवा मेरे कच्चे को सवसे सुन्दर 
समभे या नदी, पर, मेरौ चजरमे 
व मेरा द्री वच्चा मुके सवसे खुर 





ए 


४ क्ख कौ कनियां 


याज्ञ, चील शष कलूतर छ ॐ कनी १०६ 


चने स्यो कनूतर व्याज के डर्‌ पे मार एक वाज फी शर्य पायें । बाज 

उनी सडा करने पर्‌ जघ राजो दहा शया तन छन्दोनि उस श्रपने घोसिलेम 

रख निया । उने चोसले मे जिस दिन वाज ब्रावा उसी दिन से वह एक एक करके 

कूरे क्लि मार कर खाने लगा । भ्रन्तम कवने नेदेखा कि चाल्ल सलभ मे 

भी जितनी दानि उनकी शायद न कर खक्तो उतनी दानि वाजने प्क दिनमद्ी 
करदा ह 


शेर से भी कभी कभी ध्रोपधि भयानक दहा जाती है। 


गडरिया शेएर षच 9 3 8 कानी १५५, 


एर गडरिये कोः एक वाय का चचेत्रा मिला । उसे उसने सुभ पाला पसा । 
वाचके वडे दते पर गडस्यिने उसे दूसरे फो षाडर्मे सं भशं का 
सुख ल्लाना सिखक्ताया । चोरौ फरने में दोगियार देकर चाच ने एक दिन गढरिय सै 
कद्दा--सु चोरी करना ते सिखल्लाया, पर सवरदर, अम अपनी भें भी वचाय 
श्ना, फिसा दिन वुम्हारी दी भे न चोरौ चलो जाये } 
पित्ता करीर उखकी देए कन्याये  @ @ वदनो १५८ 
एर दमी के दा लडकरियां थौ । उनम सेएककाकिलानकफे साथ भ्रौ 
प्क का ङुम्द्रार क साय विवाद दभ्रा । विवाह के बहुत समय वाद धिता 
१६ पले अपनी उस छडफो क्ता देखने गया, जो किसान फे सपय व्यादी चा। 
लड खे नित्त कर पिच ने उसे पूद्ा-ेटी, तु कैसे सदी है ¶ षट वोली-- 
दम लोग बहुत अच्छे 1 दष्दा, हे किसी वात कौ कमां नदं । पर, यदि इस बार 
अस्टौ दही भच्डो सी दृष्टि हेः जाय ठा सालो ्राने फसक्त हयार मिले { पिका 
| 


ति रखष कौ कहानियां 


¢ * इनत हकर कुम्दार फे घर पहुंचा घमौर वद मी भ्पनी लडकी से छशल-प्स कं 
बाद पूढने क्ञगा--बेदी, तृ कैसी है १ तेरे घर फा कामकाज कैसा चल्लता रै? 
ह प्र वह वेलो--दादा, दम बहुत श्रानन्द मे ई, हमं किसी बात कौ कमी नदी । 
` यदि शरीर ङ्च दिन पानो न बरसे ते! दमे बहुत इध लाभ दो । इस पर लडको फा 
पिष बुदिहीन-मा दहैकर उससे कने लगा--दाय, तुम श्रपने मिदर क वर्तनं 
के सुखाने फो लिप धूप चाहती हे शरीर दुम्दारी बदन फसल ्रधिक पैदा देने के 
लिए वपां चादती ई । स भ्व इस समय किसके लिए देवा से विनती कर । 
की्मा श्रीर्‌ गीदड ह ॥ = कानी १७८ 
एर कभा क से मांस का एक टुकडा उदा कलाया । चह मांस फ मपनौ 
५ चच सें लेकर दरखत की डाल्त पर जा बैठा । दरख्व फे नीचे एकः 
गाद्ड रवा या, कौप के दमे मसिका कडा देखकर उसे धडा लेभ धाया । 
रषने सोचा, किसी उपाय से कैप केर्यह से यदद मासि लेकर खा जाना चादिए। 
यही सोच कर बद को से कदने लगा--वाद, कसा खुसूरव पचचौ दै । कैसी 
सुन्दर शसीर की बनावट ह शरीर कला मनेषददर चिक्षना रङ्ग दै। किन्तु सोकं फी 
गावै किरेखा सुन्दर होने प्रर भी यद गा है । प्मगर भगा न देवाव 
यद्‌ भ्रवश्य दी प्चिया का राजा समभ्का जाता 1 गीदड फे यद से अपनी यदे बडाई 
सुन कर दौत्ा मन मे सेचने लगा--मूरखं गीदड ने सुमे गरा समम रक्सा है, म्भो 
अपनो मनेद्र रावा सुला कर उखे मादिव क्ये देता दं । कैमरा प्रपनी दाल फा 
भूल कर्‌ अ्योद्री रद से च्रवाज निकालने चला योद उसके संह से मांस का इकडा 
शरलग हकर जमीन पर जा पडा । गीदड कट से उसे द में सकर कौए से कदने 
लगा--षौप्‌ माई, व सने समक्रा, दम्भे बोलने को वाकृव क दै पर्‌, तुमे युचि 
तनिक भी नदीं 1 
स्वाथ के बिनाकेद किसीकी खुशामद्‌ नहीं करता। जे ` 


जाते टे, अन्तर्म उन्दं दना परदृता है 
स १३३६ 


ईखप की कहानियाँ 
वाघ शरीर गृहस्य ४ - र्न कहानी ' १८० 


सक शस्य फेधर के सामने से जाते जात्तेएक याथने देखा कि उस षर ॥ 

दावतके लिए षकरे भैरमेद मारीजा रही ह] यह देख करवाष 

कने लगाये लोग ज काम सुद्‌ करते द, वही काम यदि कतो ननानेय 
लेग करिवना मोलमाल्न फरे 1 


मनुय दूसरे फेलिण्जा काम बुरा सममताै, उसीको सुद्‌ करते समय वैसा नहँ 
समता । 


नाचनेवाा गदहा द्र  ] ट कहानी १८१ 
एर गदा एक दिन किसां प्रकार मकान फे छप्पर पर चढ गया । छष्वर्‌ 

पर जाकर उसनं बड़े जोर सं नाचना शुरू कर दिया । उसकी कठिन 

टापो के पडत से छपर के सारे सपे फटाफट फटने लगे ! घर का माक्षिक यद 
भावाज सुन कर घर के बादर प्राया । बादर भ्राकर उसने गदे का यह सारा 
कमा देखा । तथ उसने पक वड लम्बी सी लताठौ उडा कर परते पौरे गदे का श्रध 
मरा सा करके जमीन पर गिरा दिया । इस पर गदहा वोला--वा रे श्रन्याय । कल 
जय बन्दुरो ने छप्पर पर चड़ कर नाचना शरू क्ियाथातव सव क्लोम उन्हं दख 


रेख करं दर प्रकार दसते घे, मानो वडा आ्रानन्दपा रहे, शरीर श्राज मेरी बार 
इवना गुस्छा श्रीर्‌ इतनी मारपीट 1 


जे केप श्रपना उचित स्थान नहीं जाने, उनकी पर्ति दु ल मिल्ने ही पर ुखती ई! 


देष कुत्ते र ।# रः कानी ठर 
कभ्रादमीके दा कत्ते थे । एक शिकार म उस साय जाता जीर 


„ दूरा वर्‌ फाप्दरा देवाथा । रेज रिकारसे सैट कर वद श्रादमौ 
पसवाल कुत्ते का उहुत सा 


मांस दिया करवा । यष देख कर शिकारा कुतेनं एकः 
१३० 


ईखप की कदानियां 


दिनि धर कछ कत्ते से कामाद, यद वदा भरन्याय ह। बडी मिदनव के साय 
शै कृ कमा लाजा हू, उखका वहुव खा दिस्सा तुम बिना सिनव फे दी पा जति 
1 इस प्रर घर्‌ का छत्ता बेलला-मेस इसमे क्था देप १ यदवे मेरे मालिकका 
दोप ६ै। उसने सुमे खुद कमा लाने कौ शि न देकर दूरे द फे मरो रदना 
सिखक्ताया ई । 


स्दके-लदृकी ध्रपने श्राप दी ्राटसी नष दयते, उनके श्रालसी हने कादोप मातापिता 
छे ष्टी ऊपर है ॥ 


च 


डरिया श्रसमुद्र @ ॐ @ कानी १८३ 


क गडरिया ससुद्र फे किनारे किनारे अपनी मेड चराया करता धा । व 
समुद्र का इतना पडा जलल विस्वर शरीर गदर देख फर्‌ उत पर रहा 
मो्ित हुश्रा । भरन्त में उसने एक वार सुरी मार्ग खे व्यापार केलिए विदर्ोक 
रप्र को जाना चाहा । उसके भुखार उखते अपनी मेढ को वेच दाकञाभीद्‌ आ 
धन मिला उससे खजूर सरीद किया । एक जदाज मे खजूर भर फर्‌ व्यापार फ पि 
परह विदेश फे चला । चलते वलते जव उखका जद्ाज बीच सणुद्र म पवा व्र ब 
लोर से आभी शार पानी मा परहुवा। षी दर पानी पना जाने से व्क दाष 
बं दव गया । व्यापार के लि जानेवाने गडरिपे ने व्या व्यो कर, दगा कत मै 
तीर पर पर्हच कर अपने प्राय बचाये । परन्ठु, खजूर एक मौ न तचा । कृद दिन। 7 
वह्‌ फिर मी मेर्दे खरीदकर चन्दे सुखु्र के किनारे दी क्रिनार शरनं ष्णा | णक न 
एक परषदमी सयुद्र के किनारे खडा हकर उपके एन्दवं परि उक्तफी वडाई 
कर रदा था । गडरिया उसे खञुद्र के शान्वमव क वराई ऊर देखरफर वाढ 
सवधन रद सया, समुद्र के शान्त दने का ठृ मवद द, यद च्चे न्द 
सजूर खनने को इच्छा हे \। ति † > 
„+ 


१२६ ~ 


ईखप की कदानि्यां 
सुश्र शरीर गीदड + + कानी {८४ 


ए सुभ्र एरु द्रख् फो तने से पिख पिस फर प्रपते दर्तिं को वैना कर र। 
चा। यद देख कर पक गीदड उससे कदने लगा-भाई सुञ्रर, इसा 
समय भपने दाति का स्यो वेज वना रद हा? श्रम तो क्तठाई भिदां सो को 





सम्भावना दी नदीं । सुग्रर योला--ज्षडाद फी सम्भावना नहीं ६, इसा से दे दापि 
फोातेज कफर रहा ह| लडाई विड जनेषर फिरते दवी कोा तेज करने का समः 
दो न मिज्ञेगा । उस समयते दात वेज कि न्दी, स्सीको जच रोगी । 
भ ठह की तैयारी.रडाई क! निवरा करन हीकाक्ाप्णदह। 
विपचचि ईे+भा।पदृन्‌.के पले दी उसे वृर करने का उपाय करना चादिण 1 


गद्हा, सुरगां शरोर शेर + १, कानी १८ 
कुद के षर मे एक गदहाश्रीर पकृ सुरगा देनं एक साय रहए करः 
ये। पफ दिन पक गोर रिकारको सोज मं 


( गाँव मे घुस प्राया । मै 
खाजे गदे केए देख कर्‌ उसने मनसे सेचाकिम्नान 


इसी का शिकार कर ध्रपन 
१३२ 


श्प षती कडानिर्यो 


पेद मेर भर गदहे पर टूट पडना दी च{्ता धा कि सुरमा जर जोग चे विद्वान 
मपा युरो कौ श्रावाज छो शेर न्दा खद सकता । जाँ सुरणः बोलता रै, चर्शो से 
भरर पौरन भाग जाता दै । श्रमे की श्रावाज घुनवे दी शर, भूख-प्यास फेए मूल कर) 
भमन्दम बहा से भागा । पक टे से पो को शेर इवना डरता दै, यद जान कर 





गद दधा यदो ददिस्मद हुईं । वद सदस करके शेरा डया कर भगनेकफेक्तिए 

जोर जोर से उसके पीले दने लगा। बोडी ही दूर जाने परणेरने लौट कर 

गदर पो पीडे देखा । तम्र वह उस पर पफौरन दख पडा श्र मार कर खा गया 1 
मेन टी अपन को बलवान्‌ सममः कर अन्त व्यु क सुख में पडुचते ६ । 


नदी जर समुद्र ए. ्, +~ कानी रे८द 


च नदिय ने मिल कर एक दिन सणुद्र से कद्ा--यद वुम्दसा बडा 
अन्याय है 1 तुम्हारे स्च मिलवे ही तुम हमरे स्वादि ्रीर नि्मज्ञ जल 
नः सा „) दू कर डालवे हा! नदिय कौ यह वात छन कर भैर दनकं 


१३ 


1 


ईखप कौ कहानियां 


मन फा हाव खमन कर सयुदर उनसे फष्ठने लगा--भच्छा, भव से तुम दमारे पर्त 
भ्राना। 


उपकार कर्वाकर श्रनुयेगग करना कितने ही का स्वभाव हेता ३1 


तीन व्यवसायी ॐ ञं क अनौ द 
एर सदर णर शादु कौ षढा हई । शर की रक्ता का उपाय सोचते क 

लिए वदां फे निवासियो ने पकसमाकी। समाम पक ई2 वेचनेवाला 

= वोला--मेरी राय मे शके 
चारं श्र ईले की दौवारषना 
देने से श्दर कीस्चाद 
सकती है । इस पर लकड 
वेचनेवाला बोला-- नदी, नदी, 
दुम्दारी ईट-फीट का के 
काम नहीं । वडी षदी लम्बर 
छ्वकडियें की चारो शरोर बाढ 
वना देने से किसी प्रकार शत्‌ 
शहर के भीवर न धु सङग 
शरीर श्र प्र कन्ञा नकर 
सकेगे। इस पर एक मजदूर 
धोला-- महाशय, ध्ाप लोमे 
मसे किसी की सलाद भुम 
भ्च्छी नदीं लगती । भ्रव इसा 
याच पर विचार फीजिएकिखं 
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#। 


न 


ईखप फो कदानिर्या 


` शारगाडा स मेरयनन्दी करके कितो प्रकार एतु क भाक्रमयम का पटैयाद्‌ जा 
सक्ष टयान। ~ 


ष 


इद ४३ मनुष्य श्यना स्याथ खाजठा ह । 


मेर (| ¬ ५ काना श८्< 


1 
एए शेर हुव उष्टा हकर मरने के करो दोगया। अपे ठन गरैटनेफो भौ 
शक्तिम रषी! वह जमीन पर पडा षमा उरसि क्ते रदा धा! पेवेदी 
सपय एक सूर वह श्राया । योर पे साय इव जङ्गलौ सूर फो वव दिनों से तुवा 
था) पर्‌, पोर फ पलवान ्टाने सै वह उसका छथ चहं कर सकदा या 1 इस समय 
शेर फ इस हालत मे देख फर सृभरर दौड वा उघ्तफे पास गया दय अपने पुराने 
` दितिथ के कारय ददे यरीर मे श्रपने तीते दाद भाक दिये । इसके बाद योडी दी 
दर प्र पक ्गकती खा प्राया । उने भी षने सौगोसे तेर फे शरीरमे करे घाव 
करदियि 1 शेरफोता उठने की मी वाकृदन घी । व वेनारा चुदचाप इन ई खो 
सहता गया } पश्युरज को इस उपायन भवस्व में देख कर एक गद्दे ने सेचा-- 
मैष्ठी क्यो देख सुश्नवसर दाय सजले । यद सेच कर जद्दो से वहशेरके 
पासं गया द्मीर उसके यद पर दुलक्ती लगा दा । चन्त सँ शैर ने यद कते हुए भपने 
प्राथ व्याग दिये--द्य, दुभौग्य के कासय मसी कैसी घुरी दप्लत दरदं । जो जानवर 
पे सुम देखे दी मारे डर के कोपने लगते थे वेप्नाज निर्भय दाकर सर्दज दौ मेख 
अपमान कर यहे & । जो दो, बलवान्‌ चर वीर्‌ पठ काक्या हु पमान त 
इस समय तक म किसी प्रकार सदह लंका था, पर्‌ द्य, गदहा नद्या कौ सृष्टिक 


कदु दै--उसने भी जेस अपमान सदज दी मे कर डला, इसी से भ्रव सेरी शयु का 


मावष्डादुख 
१३४ 


ईसप छी कदानियां 
पशुणाला मेँ शर क 6 वव 


एर शेर किसी किसान की षशुशाला मे घुर गया । शेर फे पकड़नं । 
इच्छा से किसान ने शाल्ञा क किवाद़ चन्द्‌ कर दियं । शेर भागने के ए 
सादन पाकर शाला क पशनं पर दग धनौर एक भोर सै गाय, वकरी श्रीर्‌ मेदः 


सारने जगा । इस पर फिघान नै ढर कर भविाड सेल दिये । किवाद लुन पाष 


परब से निल कर चन्पव भ्रा | रेरफा गजना शौर णावा द्ग पमो ! 


वाज सुन कर फिसान फो खो वह रा गई । उने सब दाल हेख कर भपने भर 
ये कदा-तन्दारी जैसी वुद्धि ह उस भनुखार ठीक द्री दुमा । जिसका गर्ज 
दूर से सुवे दी दह कोपन लगती है, उसे किख वुद्धिमानी षौ सदारं पढने षले बर 


वाघश्मीर शेर [>] कानी १६ 


[| 1 
एर बाघ षाडेने से यक वक्री छिवे जा रदा चा | यष देख कर मागं; 
पक शेर ने उसे यद से षफरी खडाल । उदय देर तक वाय बुद्धिदीन 
घ चुपचापर खढा रदा । भन्व मे शेर्‌ से दूर जाकर बह शेर से बोला--दूसरेकाधः 
मीन लेना बढा मार ्रन्याय दै। इस पर शेर गुस्सा ोकर बोक्ता मालूम दरीढ 


६, यह बकरी म्र पर का घन है? उम इते न्यायपू्व॑क धये ठौ १ दुनार परः 
मित्र गृहस्य न इसे ठम्दे उपहार मेँ दिया थान! 


रिण श्रीर शेर ह] ह) कष्ठानी १९१ 
शिषे डर फे मारे एक 


मातो भन्वम एक दश्ष््टकफे 


एक निप्चि से रकाय षानेका उपाय निरशिचित करते समय यह ध्यान मँ रपना चप दिष् 
> बसरी धोर्‌ कोद पिपर्ति नभ्रा षर। 


१३६ 


1 ॥ 
सप फो क्ानियां 


विड़ीमार, तीतर ओर मुरगा ~ ~ ~ कानी १८२ 


एर शिकारौ क्षो पक रोज छुद्ध शिकार न मिला । विना मास कते खना 
~ „` भन्डा न हेणा यदहं सोच फर वह भपने प्राले हुए पीवर फ ष्ठी मारमै 
षर तैयार हो मथा इस पर तीतर वोला--सुमे न मारण, सुभे मार उल्ने 
ष्ट रपे नाज मे पचिये। फा नकर कौन फेलानैया १ शिकारी त्रे कीचर की 
बृ सुनम्र उसे गोड दिया श्रीर्‌ भने मुरगे फो जा पकडा। सुरणा मो्रा- 
डे मारियगा नदीं यभो मार डालने प्रर केन आपको सबेरे जल्दी जगावेगा १ 
शम भर शिकारी चापा ता ठीक है, पर सुभे भी जा भोजन करना दै । 


जरूरत कदासुनी नीं मानती । 


ष्टी ओर कत्ुतर ध र ~~ कानी १.९३ 


सर प्यासी चोटी न्दी सें पानी पीने गई। वद भ्रचानक जज्ञ मे पद 
करणदीफी धार ओं बह्ने लगी) बृ की डल्ली पर वैरे हए एक फयूवर 
। ष्षका यह दुख दला] ठव उसने शोर दी पृषत से पक पत्ता तोढ कर बीदीके 
एमने चदी की धार मे डाल दिया) इस पन्ते पर चदकर चीदी वदते बहते फिसी 
कार किनारे ल्ग गई] लीक उसी समय एक शिकारी ध्रषने बाय से उस छनूतर ` 
ते मारने चेष्ठा कर रदा था | कवूहर का उधर ध्यान दी न था 1 इसलिए वद 
(चाप शान्तिपूर्वक वदी बैठा था! चीटी पते प्रापरक पर प्रादे हर इसे विपत्ति 
गदेख कर जष्दी से दैडकर शिकारी के पास पर्हुदी। उसने वठँ परहुचते दी 
पकारौ क्षे पैर नै रेखे जीर से काटा कि शिकारी उसको जल्लन से विह्वला 
गथा । उथके इय से ब्र जमीन पर गिर पडा शौर निशाना चूक गया ! इसी 
गदषड फे सम्रय कवूवर अपनी विपत्ति को समस भया । चह फौरन चष से उडकद्‌ 


भग गया! 
रपद भमी च्य नशः -- 3} 


ईसप का कहानिया 


पिकासै ओर लक्ड्हारा न # 


काना {९ 


करनं गया श्रौर वहा उसनं देखा--पक तरू 
रा ई} लर्डदारे को अपनी वीरम दि 
भ्र माई लकारे, तूने इस जङ्गल म धेर 
है, शेर किस तरफ रहता ह? इस परह 


क शिकारी जङ्ग मे शिक्रारक 

हारा देवदार का वृच्त काट 

फेक्तिप्‌ शिकारी उमसे कनं लगा-- 
पैराफे निशान देख द ? वरा सकता 





रा वाला--्ामना मर माच, म सीधा रापो परर दौ दिखा दू । यह सुन 
च्‌ के मार्‌ कोषे कात बोकञा--नदां आई, 


शेर कतार 
सुद ब्द शेर 
भदे 


- हप को कद्ानियां 


दला, देवन उसमे वैरो कं निशपन भर उसके रहने कौ जगह जानना चाहता 
 । लकडहागा उत्ते कायर ममम कर ष्रीर कुड न वाला र पडले कौ ठह चया 
का प्या द्मपने कार मे लम गया 1 


कने चोर करने मे भेद न रखना ही वीरता है । 
बन्द्र रीर महो का जाल ४ हकः क कहानी १६५ 
ए बन्दर नदी-किनारे रस्त पर वेडा बैठा मदयुमों का मल्ली पकडना 


देख रदा था । देोपद्र फे समय मलो पकडने के जतत कौ नदौ के 
किनारे रख कर मदयुए राटी खाने घर क्ते गये । इसी भवखर पर बन्दरते मनमे 
सोचाकिङ्ने भी एक वार नदौ मे जल्ल सला कर मुञर कौ वसद मदधल्ियां पकड । 
यद सोच कर वद्‌ दरव से नीचे उवरा शचार दाय में जाल लंकर उसे नदौ मे कैलाने 


चला । पर, जाल फे सीधा कर वद ज्यो षी उसे नदा में पैलाने क्षणा व्योष 


सुदं बलद उसमे फेस गया । उलचे छुटकारा पाने की बन्दर ने बहुत चेय की, पर 
वा था। दलसे 


च्या यो वह उसे छुडाग त्यौ त्यां उसमे घनैर बुरी वरद पफैसता जे 
दुखा हाकर बन्दर ग्मपने धप कहने लगा--मेरे लिप्‌ बहुत अच्छा मा र जाल 


फलान कौ तरकीव के! जाने बिना दी नदा ने जाल कैल्ाने श्राया घा, से यु जश्लग्ल 


वि 
मं फसना पडा) 


जिसका जे कामदे, उषे ष्टी वह अच्छा गता दै) वृ्लरा उसे करेतेा सिवा दानिके 


राम्‌ नहीं हेता ॥ 
चेका गीदड़ @ @ | कद्नी १६६ 
कः ीदड बहुल मूषका चा । भूर से उसका पेट खाती शरैर खरीर दुबला 


हा गया 1 उसमे श्पाहार कौ खोज में ुमते घूमे देखा कि एक जगद 
पक वृ क सखे में क्किखनें ने वहत कुड खाने का खामान स्ख छडा दै। 


१३६ 


1 


ईप फो कदानियां 
किसान जव सेवं काय करने फे जिर चले मये तक गीदड़ बहे ध, हके साषद 
सायनेमेजादुसा। सो 


खल्ले मं धु कर उसने द्वना खाना खाया पि इसका 
छत करनक्षराहो गया 


। पे फे एल जाने सै गीदड का सेपनती सं निजः 
दो गया श्रव वहु दर फ मारे वहीं वै वै स्या, क्या करन तग 
रको चिदाहट सुन कर एक श्र गीदड वहां भाया भोर उसे धू कर ददने म 

अद यरा कर वोना-- “भव ड समय चक इसी लो 


न १ ४ अ 

दा मेढक एक साय एक गे मे रवये । गरमी क दिनो मे भष ष 
प्डने क कारय गुदे का पानी सूर गया। भ्रवएद देनं एक घा 

किसी दूसरे जलाशय फो डने निकल । रास्ते मे एक गदरा छुप्रा देख फर ष्क 
मेरक वेोला--माभा भाई, हम इसी कुए म॑ पुख चले । इस पर दूसरा भाता-शर 
मा, यदि इस ङेएफाजलमभी सल जाय तो एम इसको अन्दरसे वार कैम 
फेगे ? 


2 [प कानी ट्त 
सग को एक चृहेनेकाट खाया । इखसे गुस्सा शोकर बह वहे को पकडने 
ला । चूहा माग कर दवार क भीतर श्रपने विलरूपी कित मेना 

पुम । ५ पड भपने सिं चे दीवार खदने लगा) भरन्त मे वद धक करवदीं 
थार से मरकर से रा खैसिर्‌ निकाल कर्‌ दसा, किं 


1 चे नै बिल्ल षे भीतर 
मांच से रहा है| श्य पर चृहा फौरन भिल्ल से कर दीव्वा दुभा ईक 


१४० 


॥ 


६ क्सय की कानां 


रप्र चद गया श्रार्‌ उसे काट कर्‌ फिर माग गया} खोड जाप कर उठ वैटा 
भोर इथर-बधर देख कर सोचने लगा--क्या करना चादधिएट । अन्त मे ङ्क मी र्थिरन 
ध बद इद्धहौन-खा हो रदा! वय चहाबिल के मीतरसे दी वौला--वडे दाने 

हौ जौव नहीं होती कई वार खेटे शरोर साधारण मलष्य भौ घडा व्रीर वलवनें 
का धुरा कर सकते ह! ॥ 


1 


चेर भ्रेर मुर्गा @ @ @ कानी १६५९ 


कचोर किसी गृदस्ण फे घर मे शरोर ल न पाकर उसके यहो से एक 
+ > ्रगाचुराल्े गया। धर जाकर जन वर्ह सुखे को मारने लगा वर्ष 
शरणा बढी श्रधीनता से कर्ने लगा--युभे बचा दे । दै मध्य का यद्व उपकार 
करता ह, भँ रातत रहते दी सबा जगा देवा द यद सुन कर चेर बोला 
शा क्षिप वे तुभे नैर भी जल्दी साग । तूदीक्ेर्गोका जगा कर मेरेकामम 


विप्र फरवा दै । 
दार धम की वतं नी सुनते 1 


किसान ओर मीदड ॐ 3  - 1 


किसान फे पलत, पद्या के वां भर पथ्ये की 

नेका पते षी द्धेकर भष जावा घा। किखान ष्फो मदन्‌ फा 
किसे या । एक दिन सुवेष पाकर किखान ते गद ष्ठा पफदु परिधा श्रन्‌ 
उखङो दुम नें विपडे हवे कर उस पर मिद्ध का चेल दवडा धत श्रा कगादी | फिर 
पर्ने गीवड क चाड दिया । छव द गीदड बर भ्नोर 2112135. 
१8) 


क गीदड ष्क 


ईसप क्ये कदानियां 


दैवयोग से भागते भागते वह उसो किसान फे पके हष सेते ज $ 
ही उसका दुभ की ग्माग सै किसान फे सच भरमे राम क्ल गई] पठ 
लष कर खाक हि गथा। भिसान को उस साल सेव से ङु नी नम्ह 
नेवालावन्दर $ ^ ^ क कहानी 
एक राजा फे यहां किजने ही न्द्र पले हए घे। नक्ते मतुष्या फो ठ 

नाचना शीर हाव मावर वताता सिखलाया मया था । वै वडा कम 
के पदन कर नायव दवान, पेशकार रार खुशी चादि कै कामों की न्बृब न 
करते धे । उन कमेचारिया के सामने न्दो से यष पमाशा कराकरर) 
सुश होता । पर वेचार कर्मचारियो के इससे चडी श्म मालूम हवी! 
शा प्रकार कातमाशादा रहायात्रि एक कर्मचारी नै, तमाशा बन्दर 
छा से, बन्दा फे सामनं सुटूढी भर दाम दाक्ञ दिये । यह देख कर , 
र तमराशा करन। भूल गये श्रौर वादाम लेन फो लिए परस्पर लढमे भिम 8 
लन्‌ भिडने मे उनका जरी का बिया बदिया पोशाकों छे चिदे षो गये) 
ताया दसा ओर कोल्लादन म परिणव हा गया । 


भ्रवीत्य दि गुणान्‌ सवान्‌ स्वभादेर मूभिः चते । 


फिर ओरभाम्य क + च कानी २०२ 


एण छसाकिर राद चलते चले थक गया ! श्रवप् वद एक छुप्ट का जगत 
पर्‌ पड फर सेए रहा । इतने में मग्यदेवी ने माकर उसे स्वमरमे दैन 


र क्ा--भनम्रानज, जागकर जरा हट कर सा । नदीं ता करब बदलते दां ऊर 


1. 


। 2 
र पारी युम ह देव इ 2 न्क ब्द कषक 


५ 
तौ है उनकेकिएमी वट्‌ युन द्र च्छद ईः स 





चेष्टा कनन प् श्रव निस 


अ. 
ए ८ 
चिल्ली र त्र्या 


् 


देखप की कदानियां 


क राव म पुष्यो से सजी हुई ण्या पर सेः रदे ये, रेते ्ी समय न्मा की इच्छा 
हई कि देये, माुपौ हाने पर विद्नौका सभाव कुं वदता है यः नरी । परोषा 
करने फे छिष ब्रह्मा ने उसे सामने एक चूदा लेड दिया} बहे क 
देप्ठे द्रौ वह विद्वो शय्या प्रर से उञ्ल फर उस पर देसी कपट 


माना उवे पकडने पर पा हौ जायगी । यदह देख रह्मा ने इसे फिर कि 
यना दिया। 


स्वभाव किसी उपाय से भी नटीं वदा जा सकता 1 
परिढत, चीटी भ्यषर स्वर्ग का दूत 2 2 2 दानी २०४ 


सक पण्डित ने समुद्र किनारे खडे होकर देखा--एक जदाज जलत मे इष 
गया शरोर घस पर सवार सभी सुखाफिर शरीर मल्ला भी उसी के साव 
इध गये,--ोई भी न बचा । यद देख कर पण्डित ब्रह्मा छो दोष दे करणे एने 
समा--हाय, व्रह्मा का कैसा श्नन्याय दै) मानज्ञो इस जहाज में एक श्रादमी पाषा 
था, वो एक उसफो दण्ड दैनेके निर्‌ घ्रहया ने कई सौ निर्दोष मरुष्यो का वध कर 
डाला, पण्डितं यदह सोचता हुत्रा चला जावा था कि चौंदिर्यो फे बिल्ल पर जा पर्वा, 
मरनगिनत चोदियां ऽस देने। वैँ फे चा वरफ क्तिपर गई ! दस्यते रखते बटु 
सौ चीदिां उसके वैरो के उपर बढ ग शरोर एक वदी ने जाकर उसरी संग 
मे काट खाया । उखे काटने से पीडिव हकर पण्डित भटर खथ चीियें फ 
पैर स फाडने गा । उसके भाडते दी सबको सव चौदियो मर कर नीये गिर 
गं । उसो उ पक स्के दूत मै प्रर पण्डित से कदहा--मूखै, जिन्नने एक 
पौरीफेङेप से खव चींटियो फामार डाला, व ब्रह्मा फो कार्यो मेँ देप लगानैका 
सास करवा है ) कैसा मूता ‡ । 


१४४ 


। पृष को कडानिं 
शपि नैर कुत्ता फद्ानी २०५ 


ष्ट १ द 
एम भदा भेणक्तेरग्द्‌ दे साप चषा ललिता उनसे माडेम भागय) 
गदरा गतत इस 7 मका, यद मेदौ द सान च्खंभी यडेम यन्द फरते 
गा । य देर चसक फुचा कद + ९ मिन्‌, भको ¢ पाड वे मण्य षे 
द्मे क्या राप मेड प्ति सुडिति समभे २१ 


पेर भार सर्गो ड > कानी २०६ 


रने देखा, पफ खरमागा पढ संप्रा द ब खरणोग फा पक्रवृमै लगा 

तिं दने हीमे उने देखा किप सुन्दर रिप डा घ्नारदारै\ व्व 

सगा फा दक्‌ बह रिप फं पी दौडा । तेर षे दीढुने फी ्मादट पाकर 

सरार जाग पडा दर रदृकर पने तिले घुख गया। रिष फे पीचे पी वहुत 

दर कर दु सदने पर भी शोर उदे पकड न सका । प्व वद निरा देकर खरीश 

को पकक पे निप पिर वापिस कषीा। जगते ने देखा कि सरमा भी भाग 

शया दय सन द्रौ सन कषठने क्मा--ठीक एमा । सने अपनेर्युद का पौर छ।डफर 
प्रभिक पाने फा सया तेभ पिया, वैखा द मेया शथरूढ्पर फा सय जावा रदा! 


। निशिष्वित फा पीदं कर शरनिरिचित का लेन की शाशा कर्ने पर समाना टी पदता दै । 


देवदार का वृष्ठ श्मार अदय (९। [©| @ कानी २०७ 


दग्र षे युच्ठने विनवी करके नदा से कषटा--हे विधाता, तुमने सुफे 
दसा डु खमय जीवन दिया दै! सब दृतौ से अधिक सुभः पर ही 
इदा क चट लगने का डर एद & । यह सुन कर ब्रहम वेले-ेदा, ठुन 
मलु्यो के उपकार त्नेन छग, भ द्द छल्दाडो के चाव से बचा दज बडे धीर 
क ह, बही दस की विपति चर दुख खन करते द । 


१४ 


ईसप कौ कष्ानियां 
वरं श्रर्सोप ॐ म +< कान २०८ 


सक वरं सोपफे फन परवैठ करवार वार उसे जोरसे काट रषी थो। 
पीडाफे मारे सोप क्हुव धवरा गया । उसने बहुत फोशिश कौ कि 

यरं को मार उद, प्र किसी प्रकार सफल न दो सका। इस पर सांप बुदिद्दीन 
घा होकर श्रीर छ उपाय सोचने लगा] इतने ही से उघने द्खा फिवेभसेलदी 
हे पक वैक्षगाढी सामने से भ्रा रहो ह 1 वह फटपट दौड कर गया श्रीर्‌ गाढ क 
पिये फे नीचे भपना सिर र कर बोला, रीर मेरा दुरमन एक साथ ही मरे। 


देवदाके वक्त का विलाप @ @ @ कानी २०६ 


ए देवदारु फे वृत्त फो फाट कर कुल्‌ लकी चीरनेवाक्ते उस श्रारे से चरने 

करगे । चीर कर तस्ते निकालते समय बे देवदारु कौ छोरी छ्योरी डलिरयां 

कौ भेष बना करके तरो क वीच धरीच मे दंस दते थे । इस पर हेवदार ठण्ड सांस 

लेकर वोढा--अ्रे भीर ङल्दाडे फे घासे तोर ख पाता द्ध पर सुमे उसे 

भो पधिकदुख वध होता दै जवर देर हैकि मेरी दी! ८डाियो से वनी हुईये 
मेसो मुभे वोच वीच सं चीर रहा 


घरेलु. आदमी की दुरमनी हुत खटती ह । 
सोढ शेरनौ श्रौरश्िकारी आ & ® कानी २१० 


ए जगद एक ोरनो का वदा पडा द्या था ¡ शेरनी से बदला लेने 

इच्छा से खांडने उसे वहीं श्रपने सीमां से खेद छर मार डाला । जन 

यस्नी षौ धीर वच्चे फो मरा पाया तवर वडे जोर जोर से धिस्छाने लगौ । एक 

शिकारी दूर सडा खडा यदह सब देख रहा थधा। वद शेरनी से बोल्ला--भ्रव 

समं पि पुत्रशोक कैसा फटिन ददा चै, वुम एक यार जरा सोचा तो, दुम्दारे ही 
कारप किव प्राथिरयो फो पुत्रणोक खे हादाकार करना पडवा ३ | 


५४६ 


ईसप कौ कहानियाँ 
मेर शरोर बगला ङ र २ फदानी २११ 


ए मोर पनी रङ्ग-विरङद्खो पू फैला कर बगले से कद रदा धा-देख 
मेरे परा फौ बदार। कैसा सुनदरा शरीर इन्दर फे धनुष सैसा रन्न ई-- 
सव्से शरेठ 1 पैर डेनेका रङ्क ते रास जैसा-- मदा शरीर बुरा--ह । यद सुन कर 












1 
1 _ 


घमा वेन्ना--दुम्दारा फदना खन्न द। पर, मँ जय द्मपने लके परो फो पर्चा कर 
निर्मजञ कात मे विदार कण्वा द तव तुम ढे-करकट पीरधुरेफेपामदी घर 
फर भपने दिन विवाति दा! 


कार काक) पिकः रिक 1 
१४३ 


ईसप को कहानियां 
गदहा शरोर मेक % कषानी २१९ 


सर गदहा पीट पर वे दादे चला जा रदाथा। इतनेष्ठी में वघ एक 

गे मे जा पड़ा! गदे म॒ गिर पडने से गदे फ बडा कष्ट दभ्रा 

फष्ट फो मार्‌ वद जोर जोर से रेके शरीर चिरन्नाने लगा । गदे मे घहुव से मेढक 

रवे थे । उन्दने गदहे के रक्ते देखकर उससे कदहा-- सिप एक वार गिर पठने 

से तुरं इतना कष्ट हा रहा है ! हम लोगे को तरदं रात-दिन यदीं रहना पडे वे 
क्या करा? 


ऊट ओर मनुष्य ५ र 8 कानी २१३ 
#। 
मृरप्य न पदं पदल जव ओट फो देखा तथ उसका यडा भार डील-दौत 
दस कर बह उर फे मारे वहां से भागगया। ङ दिने। वादको 
साधा श्रीर निश्चल देख कर वह वदे सादस के खाघध उसके पास राया ! जव 
मलुप्य ने दैसा कि ऊट बिल्ल शक्ििदीन ई वथ उपने उखा नकल लगा कर एक 
वाल्क के धीन कर दिया । बालक जां चादवा ऊट कार्हाकले जाताया) 


केकडा शरोर गीदड [} & 1 कानी २१४ 


क कडा नदी छोड कर मैदानमे चरने चला। उसे देख कर गीदड ने 
उखा भय करना शरू किया । मरते समय कंकडा बेला-- मेरी बेद- 
पय फी यु प्तौ सजा मिली 1 भं जन्म से जलचर जीव ह, पर भाज मैदान में 
चरने का प्ौर चर्यया था 
ज जिस श्रवस्या मदे, उते उषी म सन्तुष्ट रहना चादिषु । 

1; 


ईप की कहानियां 


गदहा श्चैर उसका चरवाहा = -* कहानी २११५ 
एर चरबाद्वै ने गदहा चराते चराते दूरसे देखाकिि सेनाका एक शुण्ड 
दसी नोर अ रहा दै । तम चवा ने गदे से कदा-- चल च्ञ, भर्ग, 
शरभ वे दमी लोगो को बेमार मे पकद़ लेने । इस पर गदहा बोला-्व न भगण) | 
बुमहारे पाख सुभैः जो मिनत करनी पडती है, वही उनके पास भी कनौ पदेगी । 
तो श्रव भू दी क्यो? 
राजश्क्ि के बदले साधारण प्रना की शक्ति का नाम रखन्न सं कुद यधिरु परिपतन 
नद हता । 
चील का कण्ठसूवर ॥ ॥ ‰ कहानी २१६ 
सौ जमाने मे चील का गला भी बहव मीढ या। पर) पडे की श्राध्ाजि 
सुनकर उन्दने उखकी नकृ करना शरु किया । दससे प्रपनो ब्री्ठ 
भूलकर वे चेएडे की वरह चि, चिद करने लगीं । _ 


नीच ्रलुकरणः करने से स्वभाद न ह माता दै । 


खरगोश शरीर गीदडु 8 ह. ४ जदवनी २१५ 
गुणं ने मिलकर सेर से ट्र लेने फो ठनी। एकत्र नदेन गाद 
१" से सदायसा मोगी । गीदडा ने उत्तर दिया~-श्वहि हन दुद्रा (क 
चैर तुन्दे के बल फे! न जानते दो परवर्य क्वा व्रता टन को गवार ् 
म्‌ 


षो जाते? 
इरिण, बाच श्रोर मेढा च क ~ # ऋ्ानी रायता चे 
एक परे च णा रक उ द 
दी तुम्हारा कौ सुका द्रा शषा न दे 1 ५ का वाला 
मेदा मोला-“माई, ठम 7 ॥ गिकराक तत्वसर क, ध. 
ह श ` "^ 


१; 


ईप को कदानियां 


भाषर नहीं| म तुमा उधार न्दी दे सफवा । उधार ज्ञाने तुम~-जे भागने ५ 
पक्षे दो, जामिन दोगा वाघ--जिसका पेशा दूमरे का मात्त छन करभागजानाष्ी 
दै । माल वसूल करने क्षे दिन य तुन्द कहा ददवा फिरेगा १ 


भेडिय। रार गीदड ४ ५ क ` कानी २१६ 


मेडिय फे धर्चोमे एक वघारेलाथा जा सव वर्चो से भधिक वलवान्‌ शरीर 

वज दैडवाथा। इसी फारण सभी भदियोा ने सम्मान करके उसका नाम 

गोरर दिया । मेडिया शर धीरे धीरे षडा दोकर खव मेाटा वाजा ष्ठो गया। पर, 

उसके मेटेपन म अतुसार दको बुद्धि ब्दी मारौ रा । उसने मन मेसेचाकि 

मै सचमुच हौ शेर जैसा ह इली लिए वो ज्ञोग मु शेर कहते ई । यद खयाघ्ल कर 

ब मनां जातिवालां फो छोडकर शोरो मे मिक्तने चला । यह देख एक गद ने 

उससे कहा--ठम्हारा यद षप्ण्ड ठम्दारे हसी करा रदा दै । तुम मेष्यो के बीच 
शेर वन सक्षे हां पर, गोरो फे याच तो तम निरं भेडिय दी हा । 


चील, च्छि श्र गिदडिया 8 8 ॐ कष्ानी २२० 
ची ल ने ण्क ऊच देवदारु वृन्त फी ऊप्रा शासा पर भ्रपना वेंसला थना 

कफ अण्ड दिये । न्सा दररत फो तने के एक खसक्षे मे चिघ्नानेभी वच्चे 

दिय । साघ दीद सो जड दे नीचे गड्ढा सेदकर एक गिदडिया ने भौ वच्चे रवसे । 


विष्ठा ने देखा, मि मेरा षर मिपत्ति से लाली न्दी, अपर भी शतु दै श्र नीचेभी। 


शसा कारण उसने चानाका करक प्रपने श्रक्माका नाश करना बाहा) एक दिन 
उसने चौल से कदा“ 


क्या कदं बदन, ठुम्हार ओर साय साथ सेरा भी खत्या- 
नाग दनेवाला दै । गिदडिया रोज दररढ को जे सेदवी है, तुमने देवा होगा । 
ऊध समभ्ती भी, षद पसा क्यो करती द १ बह दररूड की जडे काट कर उसे भिरा 
देने फौ वेष्टा फरवी ह} दरव के गिरते षौ बह ठु्दारे श्चीर मेरे वो फो पक-दूमः 


१६० + 


षप का कच्चानियां 


ला क्ञेगा ।» यद सुनते दौ चौल ठर फं मरि व्यङल दा गई। अय भिन्वौ ने जाकर 
गिदा से फदा--'' वदन, देखवी क्यः ९ वु पर म्रडा भारी विपत्ति पडनेवाज्ञी ई । 
छुना दै कि वर्धो का साय तकर्‌ चरनेफेलिप देरे बादर मिकलते हौ चोल तेरा 
सवना फरेगी ! देख न घते मामने, ऊपर यैठी हई भासे काढ फर वद चच मारनेका 
यका देख रदौ ई 1» इम वरद गिददिया को भी उरवा कर विस्त अपने सेस में 
चतो गर। भव चीक्त परपना घोंखल्ला दाढकर चरने न जाती, करि न जने स्गाल्लो 
जह काट फर्‌ दुरख्व फे! कय गिस दं । गिदविया भी इसी डर से चरने फे लिए वार 
सल मिकनवा कि न मालूम चील वधां को चोच मार फर कय उठा लै जाय 1 देनं 
यैड टे एर दृखरौ फा पदर देतो रदा । अन्त सें देने सकुटुम्ध भूल मर गई । भव 
विल्ना कौ जन श्रई । बद भिदद्रिया श्रीर चौल कं वच्य काल्तालाकर नात्द 
परषैफ पाने लगी । 
दुष्टकी वात परं पूं विचार करके विश्यास करना चादि । 


बैलश्रार वद्डा ४ -- ~ कहानी २२१ 


सक धन गोष्णाल्ा फ वङ्ग द्वाज सै भीतर जाने केलिए कोगिश कर स्दाया। 
इरन मे एक वडा सुरती से मया प्रर वेत से कदने क्षगा-- ठहर, 
उद्र, सुरे पदतले जाने दे म तुम्दे धव्ला दमा कि इस वसद दरवाजे फे भीतर 
षुसना हेवा १। इस पर वैन वेत्ता--उ्दरा भा, ठहरा, म तुम्दारे जन्म फे 
बहुत पले से इसी रास्वे प्राता जावा] 

ज्योतिषी स्ट १ 1 कानी २२२ 


सन ज्योविपी किसी नगर फे बाजार म जाकर पच्वाह्ग की खद्दायता से 
अह श्रादि देख कर लों के भाग्य का फक बतला रहे ये । इतने दी 


मे एक ्मादमी दैडा दैडा उनके पास अया नमर कदने लगा कि आपके घर्‌ का वाल्ला 
न 


१ न 


सप कौ कदानियां 


ड कर चेर खम माल दवूट ले गये । यद सुनकर ज्योपिषी महाराज जोर जरसं 
ते विर्ज्नाते घर फो ्रोर डे } उनफो यह हालत देखकर एक आदमी न कहा-- 
न्योपिषा महराज, तुम दूसरे फे भए्य फी बातें ठे वत्वे फिर ह, शरीर भना 
विष्यत्‌ नहीं जनते १ 

वोर श्रोर वरायवाला @ ॐ ॐ कषानी २२३ 


श्चोरो कर के लिए एक चेर किसी सराय फ एक कमरे मे कृच दिने तक 
ठहरा । कई दिन धीत जाने पर भी उसे कोरे चीज चुरान लाय्कृन 
ख पदी । भरन्त मे चरने एक दिन देखा रि सराय फे मालिक ने एक नया फोट 
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पष्ठना हे । वव घोर जाकर सराय के दरवाजे दर खमते चेश्व पर खराय कं मालिक 
५९ 


दखप फी कष्ानियां 


रे साय पेठ गया दवार उत मप्पे लडाने लया । इषरूउधर की ह्व सी ग्वे लड 
सदी्थौफि पार एकाक गोदद फो तरद विस्रा चा । सरायवाततै ने वदे 
पास्वय भे प्राकर उससे पू्रा-“यद स्या, गोदड फो वरद तुम चिल्लाने क्ये 
कगे †" इस पर चोर बोलला--"ु खी बात क्या फट । कठः दिनों प्ले एर पागल 
गौदढ ने मुके काट खाया था । तभी से न मालूम क्या देणया छै कि पले तीन 
बार जम्दाद भ्रात ३ द्वार फिर सयका काटने फी इच्छा हवी है ।" यद फते फते 
षह दूसरी वार जम्दाई लेकर गीदड फी षरद वोलने लगा । उसका यद हाल देख 
कर सरायवालला बहुव डरा । पद वेभ्य से उठ कर उसी भोर कनखियें से देखता 
हा वहां से भागे लगा । इतने दौ मे चोर ने उघके काट फा पल्ला पकड क्लिया 
भर उससे क्ठा--““मदाश्य, कृषा फर सुभ परमेद्धा न छोदिएट । यद्‌ ककर 
वह फिर जोर जोर से गोदड की तरद चिर्नाने लगा । यदद देख फर सरायवाला 
ध्रीर भी ठरा। उसने सोचा कि शीव्रदी यद सुभे काद खायगा । दक्षलिए डर 
प मारे उसने ग्रषना नया फोट उवार कर फेंक दिया भौर भाग कर सराय मेजा 
छ चोर भी नय। कोट क्तेकर वँ से चम्पव छा पनीर फिर सराय में वापस 
“न 


1 
. 


{८ चाहे जिसङी टर एक ब्रात पर विक लेना ठीक नहीं । 
मच्छ शार णेर ङ र कहानी २२४ 


^1 र फो पासन एक मच्छड जाकर कदने लगा“ ठुमसे जरा भौ नदीं 
¶ डरता, ठुमसे मै धिक वलवान्‌ दह । विश्वासं न ष्टो ता परीच्वा करके 
कख लेः 1» यदद कद कर वर भिनभिनाता हमा शेर पर ट्ट पडा धीर उसके 
शरीर की रेसी जगद्दा पर उपना डक चुमेने लगा जदं बालत न शे । उसके काटने 
से सेर व्याकुल द्ोगया । उसने उसे मार डालने के लिट श्रषने ह पर धैषर 
„शरीर पर द्वषर~उधर चलृव यसप्पड जमाये । चप्पडों कौ चाट से उसका शरीर जगद 


(कि १२३ 


ईसप की कान्या ^ 


जगद चत विचतव होगया । पर, मच्डद को यद मिसो वरद मार न सङ । गोर का , 
जाव कर मच्छड जोर जोर सै भिनभिनाचा हा उड वक्वा । यावे मे ठडवे उद्वे क, 
मको कँ जाल मे जा कसा । मकडा ने फरौरन हौ भराफर उसे साने के किप पने पै 
के नीचै दाव किया । इस पर मच्छड बडे दु य से कषम क्षगा--्दा मण्य; शर 

से ल्लडाई म जात कर म इस तुच्छं फोडे का श्रादार वना) 


वक्री का वच्चाश्चरभेडिया द द्ध श्यं ऊहानी २१५ 


फ फरो का बन्धा प्रापने रेवड से विष्धुड फर एक धुरे रपतेर्खजा 
पडा । मेदि ने उसे अला देख कर इसका पीला फिया ) उकं 
हाय सं छुटमास पाना युरिलिर सममः कर वच्चे ने उषसे कदा माई, 
म तदार पञ्ज से ्रागया ह, श्य मेरी द्यु निश्चित ई । मरते समय यदि छग करकं 





ठुम क लालसा पृरीकरदातो मँ बडे सुख यै मर") इस पर मेषिये नेः 
४। 
कदा--“बवला, तु, स्या चाइता दै [” वकरी का उच्चा वेला--भयु्े नाचना वह्वत 
भरच्छा जगता दै । तुम गार! ध्र तं वुम्दार वाल पर दुय दुसुरु ना ॥ मेधयं 
१९३ 


इसप्‌ का कद्ातया 


ने कहा--“यद कौन वडी वात दै, मँ गावा ह, तू. नाच)" हवना कद कर रज्योदी 

इमने गाने के छि सुर निकाल्ञा स्यो ही खस पर गोव भर के कत्ते टट पडे । कर्न 

फो भावे देख ष्ये ते बकरी के वच्चे फो वदी छोड दिया । बह गाना शरीर आहार 
४ छेद कर्‌ वां से पने प्राय केकर भाग निकला । 


गीदड़ शार बन्दर > > > कदानी २२६ 


सष गीदेड श्रैर एक बन्दर दोनो एक रास्ते म॒ साथ साथ चके जा रदे थे। 

, ` ङ दूर जाकर उन्दने एक कस्तान देखा । कवरो को देखते दी 

` ब्द कमे लगा--^ये सब मेरे दी वाप-दादा कते स्परतिनलम्भ दह | वे लोग बहे 
प्रसिद्ध ये 1५ इख पर गीदड ने फा“ जञा मरजी द सो के । तुम्दारे माने दए 

~ हन र पो से अव कोई देखा नदीं जो वुम्दारी इस बाति का प्रविवाद कर मके 1" 


वोरा शीर कत्रूतर + भर च कानी २२७ 


क ए ने कचूतसो के घोखले मे बहव छख खाने कौ चीज देसी । उन्दं 

देख कर उसके मन मे वडा ल्लोभ हुच्रा । उपने सोचा, यदि म किसी 

प्रकर कवूतर की तरद अपना रूप घना सदर तो-फिर आनन्दपूवैक कवूतरों के 
पक्षो की सव चीज" खा जा । यह सोच कर उसने अपने शरोर फा सफदं 
ष्गसेरंण इला णरीर कवृतरं मे जा मिला। जब वक वद चुपचाप चशता रदा 
पब वक फवृतेर्‌ उसे ्रपने हौ दत्त कः समन्त करकुढ न बे | पर एक चार 
शौगरा सुदा फो मारे जोर खे काव का करके चिल्ला उढा । उव कवृतर फीरन ही 
४े पहचान गये । उन्होने चच मार मार कर उसे पेंखले से बादर निकाल 
दिया । ददा से कीट कर कौमा फिर श्रपने खण्ड मे मिलने चता । पर, कीं ने 
भौकयतर >  _ ~ =, मनते पौरन दी उये धमरे खण्ड 


सप की कदानियां 


से वादर कर दिवा| शरीरो का सुख पाने को भ्रमिक्णापा करने से उवे खौ का 
भी ्नाश्रयन मिला। 


चेडा, वैल, दत्ता श्रीर मनुष्य & 5 @ कदानी २२८ 


सश ेनेके घडे दिते वाद घोडा, यैल शरीर कृचा जङ्गल चोड योद 
कर मलुष्य कः आश्रय में रहने छ्य । मये आये घुष भविधिवे 
फा घर शरीर भोजन देकर मलुप्य ने भी उनका यडा सम्मान क्रिया| इ पर तीन 
पन्नो ने कृतक्च हाकर प्रपने ग्रपने सभाव फे श्रनुसार मनुष्य फो तीन वरदान दि 1 
पाठे न फदा--“मतुष्य का पदला जीवन मेरे जैसा दे 1" वैल वोल्ला--“मनुष्य फा 
मध्यम जीवन मेरे सदश ह 1, अन्व मे कुचा वेतला--“भतुष्य फा अन्तिम जीवन मेरे 
लैला धि ।” इन्दी वरदाने के प्रभाव से मेष्य फी वृषा प्रवस्या पादे फी रद दण्ड, 
नासमम शरीर चेल-करूद की देती दै, दूरी पैल की वर कर्मप्रिय, श्रम सदिष्छ धीर 
सश्वयशीज्ञ तथा तीसरी वृद्धाबस्था कुत्ते की वरद चिद चिढा हेती दै । इस पिदयल्ली 
भवरधा में मनुष्य श्रपन उडुम्बर फोा छोड कर शरैर खवक्ते साय क्रोध शीर स्वा्थेपय- 
चपा का ज्यबदार करवा है । खाय हा जो क्ञोग उसे परिचित नी हे भौर 
सफ कुद काम-कान मे नहीं राते उन्दं वह भ्रपनी नजरे। देख भी नदीं सकता । 


पति भीर पत्मी -~ म मर कष्ठानी २२४ 


स मयु्य को खी श्रपने लाद समाव फे कारण प्रपने पति फे धर फे सथ 


मेज विया । येढे दिने मे जव वह 


माइके से लौदी ठव पति ने उससे पूका--“क्यो, 
भाद्केमें ते स्व लोमे कं साथ 


य भच्खी तरद मिल-जुख श्रौ न? सरी 
१९६ 


ईखप फी कदानियाँ 


दोती-“"घरवराहे शरोर रवाह यु रेख नदीं कते ये 1”? इस पर प्रति नेस््ीसे 
कहा-“भनीमानकष, ज जोग सै उदय ने फे पदले घ से चले जाते ६, धीर 
परल हने पर घर भावे द, वही यदि तुमः पर भरसन्तु्ट रदते ये ते सन्दु् कौन र्ता 
धा! साफ साफ धतला 1” 


बादाम का पेड + ~ य कद्ानी २३० 


स्ते फे किनारे एक बादाम फा यृच्च फल-षने से कदा खडा था । रास्ते 

के सभी मुसाफिर पत्थर या लकडो फफ कर उसके फल नीचे गिरा लेते 

ये! इससं दु ्रोकर बादाम फा घृत एफ दिन कहने ज्गा--भ्मलुष्य का कैसा 
रा समाव दै । ध उन्दे फल देकर सन्तुष्ट करता ह रीर वदी मेरा इर चेतते ह 1" 


मेर रार्‌ ब्रह्मा > > ( कानी २३१ 


व्र के सामने मोरो से फर वोल्ञा--“साधारण बुलबुल भी जव भ्पने 
अ स्वर से बोलला दै तव मनुष्य उस पर मोदिव दे जावै ईद । पर, मेरी 
भावरा सुने ही सव हसने धर दिल्ली फरने लगते ईद । मेय यदद कसा अभाग्य 
६ै।१ब्रकषाते उत दिलासा देकर कदा --“तुम्हारी श्राबाज जरा कडी है, पर तुम्हार 
भकार बढ़ा शरीर कृष-रङ्ग बहुव सुन्दर दै । छम्दारा नीला कण्ठ धनौर ये चित्र-विचित् 
ङ्च बहुव ही शोभा देवे ई । वन्दारे अच्छे स्वर को कमी इन्दं से दृर हा गई 1” इस 
पर मोर बोलला--“परन्तु, मै इस व्यथे के सौन्दयै का जवेकर क्या कर १ यदह सुन 
कर्‌ब्रहमा ने कदा-“वेदा, सवके गुयदी गुण नदी रहते । विचि्रता हेनाददी 
ससार का मियमर र । तुम्हारी सुन्दरता, वाज कौ कठ, चुल्ल की प्मावाज, भादि 
प्क पक कायक षी एक गुण सुल्य दै । ससार में कोद एक-दमं सुन्दर नीं भैर 
मके एक द्म बुरा है । दइर एक मे क न एक देखा गुण दै जिससे वद भादर 
पाता दै । जिसके जा ३, उस्ना उसी पर प्रसन्न रहना चिणः 


ईस फी कहानियां 
बन्द्रश्रारदेमुखाफिर (3 9 कानां २३९ 


दे मुसाफिर देश मँ भ्रमय करने फे लिए एक साय रवाना पए । उनमे एक 

का नाम घा सत्यवादी, सप्यवादां दमेशा सत्य री बलवा था । दुसरेकषा नामधा 
भिथ्यावाद्, बह सपन मं मी सच न योधव घा । भ्रमण करे फरते वे दान बन्द 
म राभ्य मे जा पे । बन्दरों फे राजा ने दूतो से उनके भ्राने फा हाल सुना । उसने 
न्द पकडना कर राज-सभा मेँ हाजिर करने फी प्रत्तादी । पांच छ बन्दर डने 
दोनों शलाफिरो फो पकडे चल । इने मे राजा भनी राज-तमा कौ गद 
पर ना वैढा शरोर सुर्य मुख्य बन्दर उवे वारं भोर वैठ गये । दोनो 
ससाफिर पकडे जाकर राज-खभा मे लाये गये 1 राज सभा मेँ उनके भवेष्ठी 
राजा ने उनसे पू्ा-“भ्ररे सुसाकिरो, उम सुभे वौखा राजा सममत 
है! ?" इस पर मिख्यावादी बोला--णुजर, भाष वैसे ष्टो राना है सैवा कि 
दाना चादिए 7" बन्दरो फे राजा ने प्रपत दवाकर फिर पू्ा-श्ैर ये 
सभासद्‌ लोग १५ मि्यावादा ने कदा--“हुलर, ये भी छोई किसी से कम 
नदीं मालूम हेपते-इनम प्रसयेक व्यति दिग्बिगयो, बीर भर बुद्धि मेँ यदस्ति 
चैता दीखता दै 1» यद “शुन कर राना श्चीर राजसभा क सारे छ्ोग घ 
पर टे प्रसत हुए । राजा ते मिथ्यावादी का सू इनाम देने की मक्ञादा। उस 
समय सलवादी नेमन ष्ठी मन साचा कि--^श्ठ बोलने से जव इतना इनाम 
भिल्ल दै च सच बोलनेसे न माूम किठना मिलेगा १” श्रथ बन्दरो के 
राजा ने सत्यवादा से पूा--““अरे, वुमने त छद मोन ववनाया । म्द 
कैला मालूम दावा दै १ सत्यवादी योला--“्रहय, ससे श्राप बन्दरा 
पेराजा ई वैसे षी भ्रापकत सभासद्‌ भो चन्द्र है ¶? य सुन फर राजा 
व भा । उसने भाक्ञा डो--“सव भिल्ल कर दों श्रीरनयों से इसी 


१६८ 


व 
1 


् शप कौ कष्ानियों 
बता दुखा लडका 1 


क लटका नदौ मं नदा र्ाया। 


कदानौ २३३ 
ना साधिक पानी मे चले आने से द 
मे फा देखा! 
मे शस्ते में जावे हुए एक श्मा्मी 
गा} इतनेद्ीमं उसमे र 
ठ ब ५ च तस्कर उसे अपनी सदायठा छे लिप बुलाने क्षगा । वह ्रादमौ _ 


उसकी विस्ताष्टटं सुन कर वाँ पर्हुचा मोर उसे वचने का कोई बन्देवस्त न करणे 
द 


(9 ( 4 ~ 





॥ 
वग वरद के कटु ए 
चनी शरैपरवे पर्‌ वास्य । 
उसकी २ कोला मदाय, प्ले सुभे पानी च निकाल कर ध 
र खे बद श्रपना उपदेश सनाद । नरं व आपका चपदेश = , 
1 मर जागा । 
दध कर (न 
++ सद्ायला न करके केवक उपर्य कन बे कृ टाम नदीं ! 
१९६ 


5 ' 
सप फी कानियां 


तिं वेचनेवाला £ ख क कहानी २३४ 


पूर श्मादमी क्षच्मी फी काठ को सुन्दर भूतिं लेकर बाजार मे वेचने आया 1 
जन उसने देखा कि वाजार मे उका फोई मादक दी नदीं तव स्री 
दासे ओः श्रपनी शोर आढ एरने के किष षह कदने लगा--"यद लदमीदेवी की 
मूतिं दै, यद घर पर रदत घनभनौर युवकौ प्राप्नि हावी दै, दद्दर भ्रीरदुख 
सथ दूर ह जता दै 1" यद सुन कर एक भादमो मला--“भा्र जय इ मूर 
द्तने युय द तमत इसे येचने के लि कथो फा रदा है ९ तु,दसे श्रै 
भास स्य कर धनवान्‌ श्री पुत्रवान्‌ है खकवा दै [!› इस पर वेचतेवाला बोल्ा-- 
“श्राप जो फते द, वह ठीक द । पर कारएवेश सुमते धन की बरहुव जरूरत हश्च 
यद मूषि जा देर सै घन देती दै 
लाल श्ीरबाज्ञ & ४.1 (3 कहानी २३६ , 
रषे से ददार फो फुनगी पर वैठा दभ्रा षक छाल पी श्रानन्दपूर्वैक ५ 
श्रपना गला साल्ल फर गारष्ाथा। एकवाज ने उसे देस लिया) वह ; 
दपते ष्टौ उसे चौच मार कर पकड सौ गया । इस पर लाष्ठ ने विनी करके कदा--- . , 
५, ब बहु लोटो पिदिया ह! युम मारले से तुन्दारा पेद न भरेणा । कुप्रणडे ` 
वक्षवाम्‌ ह! । तुम्द तो वी बहो विदिये का शिक्रार करना चादि । एषा करके अमे 
दावदे शरीर फिसी दूसरी बहो चिद्धिया को दो 1» यद सुन कर वाज षोल्ा-- ` 
“भ फेला पागल नदा जो दाय श्रये द्य ््ार कोः छोड कर श्ग्रा्त के लि श्यर- 
श्धर दाय दाय करतः फिट ।* 
गदा शर वाच ध, म भैः कानी २३६ 
एर गददे ने मैदान से चरे दरे देखा पि एक बाष पकद्ने सो घा रहा 
६! वाथ चे वव कर माम निकछना भखम्भव जान कर यदष्रे यै 
१६९ 


~ 


ईसप फी कदानिर्यो 


वाच्ण प्क वैर सेक्तगडाने का वहाना क्िया। गदददे के पास भ्नाकर वाच पृद्धने 
ग--“माई गदहा, तु. लेगडातः क्यो है १ गदहा चोला--““क्या ववाऊँ, चरते 
से एक बटा मारी कोडा चुभ गया । उसी से वैर में ददै दो रहा है, शरीर उसी 
2 अ ्गडाता हं । देयो भ, अमर उस बादर निकाल सका ते च्रच्छा 
न वब वह तुम्हारे गले मे श्रटक कर तुद बडा 

् ¢ ५.७ कोडा निकलना दी ठीक समभा । वह उसके 

भि 


ईैसप की कदानियां 


उसक्रा कुद भां प्रवा न की। उल्लू जित्तना दही उसे मनां करताधाष 
हा बह भीर श्रौर विचित्र रावा निकलता धा। श्रन्त में' उ्लून 9 
क्षा श्रय किया । उसने कहा--“अर भई, तुमको सने चुप रने काः 
कदा धा, छु समभे भी १ वुम्हारो श्रावान ते ेसी मनोहर है तैसा 
सरस्वती कौ वीणा का स्वर । तुम्हारा विचित्र गाना सुनकर भूख ्ररीद 
भूत जाती है। मै यडा खा स्वम का श्रत < 1 उस भ्र्र पाग 
उसके खा लेने सं सुभे भूख श्रीर प्यास न सतायेग्। फिर मी निधिन्व ह 
ठम्हारा गाना सुनूगा। भाई, तुम भी अर्व च 
चिल्लाते चिस्लावे भगु फा गला सूर गया चा । वृद्व चसन के तोम धीर 
ल्त फो पुशामद से मोदित होकर फौरन उसके .खाऽर मे चला गया । व पवने 
फौदेरथी कि उल्ल न रम्मे ल्भ कर दिया । 






बरनि भीर सांप ५१ आ कानी २३८ 


स वदेलिया अपना जा्ञ श्रादि नकर विदि छोसा रषा घा। 

य दर्प फो ऊपर एक चिदया फो देख कर व एकदम ऊपर उसी १९ 

र जमा फर चलने ~ चैर एक घों हए 

सापप्र्‌ प लगा । ऊपर नजर रहने फे काद्य, उसका पैर एक सें ह 

यष्लिया यः = गथा। पैर पच्वेद्ठी सोप जाग पडा श्चौर उसने उसे डस लिया । कब 

भाग्य । व मा मूच्त हा जमीन पर गिर पडा--श्राय रेमे 
दर का विकार करते हरम स्वय दही शिकार ्ोगया।५ 


धाडा श्र 
प गदहा ॥ ~ र कहानी २३६ 
श्य ॥ र = 
श्र मूल्य जोन शरीर सान से सजा हुभ्ना चला जावा था | इतन 


पर प्व बोमः ध प ददे छो देखा गिख पर वाक लदा भा था । गदे 
९ भा, शवनिय धीरे भोरे चल कर उसने बोडे क निष रास्वा 


भद्द 


श्प की कहानियां 


` धाड दिया । घमण्डो चौडा मदद की धीमी चाल प्र विड कर उससे कदने लगा -- 
प्मनम आता है कि तुमो दुल्तो मार कर र्ते से हदा दे ।* यद अ्रपमान की 
बत्‌ सुन कर गददा चुपचाप भ्रपने रास्ते चता गया । कक दिनो बाद घेषेक्तेवेजन 
चत सकने पर उल मालिकः ने उसे वेच डाला । एक दिन गदड ने देखा कि वहा 
1 सैको गाडो बडे कष्ट से खाचता जा रदा है 1 यदद देख कर गदहा वात्ता- 
कदा भाई बडे आदमी, भ्राज तुम्दारी वद साज-सजावट क्या हदं १ जिख दात 
पे एक दिन तुम इनी नफरत करते ये, आज उससे भी बुरी दष्लत ठ॒म्दासी 
हा री दै। मना ववलामो ते भ्राज तुम्हे लगवा कसाईै? 


खरगोश शरोर शेर क ् | कानी २४० 


सखो ने पनर कौ समा मे यह मसविदा पेशा किया फि सव जानवर 
बरावर ई--कोाई किसी से छोटाबडा नहा । मसनिदा सुनकर शेर 
बाला--“माद सरना, त्दारी वात ठीक दै, पर दम लोगो की तरद जिसके दति 

~ भर नाल नदीं, उते मानेगा कौन ९ 


¡ "मा | , 


~ ष] 
दिवे दौ मचयुए जाल लगाकर मद्धलियां पकड रदे ये । एक वार जाल 
डाल कर उसे उनर्हीनि ऊपर खीचना चादहावे वह बहत बोभ्रीला मादूम 


हमा । यद देख कर कि अरव की खु मदलि्यो फंसी दामो, वे खुशो के मारे नावन 


र उद्पनने लने । जाल उर कर उन्दने देखा कि मदलियो व कम द पर्छ 
1 इस परवे वाश होकर बहुत 


^ भ्रौर पत्थर खा जाने से जाल मारी ड रदा ध 
‡ इसी द गये । यद देख एक वृढ मर्ता योला--“"हतेर्ताह दने का कोई कारय 
नह । सुख भर दुख जेवा भई इ। इसके सिवा जिस समय हमलोग 


॥ 


छ कहानी २४१ 


१६३. 


दप फो फदानियां 


सुनो फ मरे नाच रद ये उसी समय द्मे समम लना चाप या कि दम पर का 
डुखभी शीघ्री पड सकवादै। 


सुखस्यानन्तरं दु ख दु खस्यानन्तरं सुखम्‌ । चक्रवत्‌ प्रियतन्त दु स्वानि घ सुखानि घ 1 
वर, तीतर भरीरफिखान ॐ 8 # ष्ठन २९३ 


एर वार देश भरम पानी न परसने से घडा भयानफ ज्-कष्ट चुप्रा । कर 
भी बिना सुरिफल फे जरा साभी जन नदीं मिल सकता धा। एक 
बरे श्रीर पक तीतर दैनं प्यास फे मारे ज्याङ्कक्त हाफर पफ किसान फे पास गय 
भोर उसे पीनं फो लिप पानी मागन॑ क्ञगे । वीवर योला--““जल देन फीषपाका 
म तारा षदा छवनन देगा शीर प्रपनी क्छ भर वुम्द्रारा फदर न कदं उपक्रार 
करगा म दुहाते भरा फ क्यारिये। को सुध लद दगा । ईसं सेव मे ब्व 
श्राव पैदा होगे 1, बरं बोली“ प्रपना षटु निकाल फर राव दिन तुम्दार सखेव 
कोप्या दशी श्रीर्‌ चोरो फो भगार्ा)" दोन की पाति सुम फर किमान 
बोला-“देसो भाई, मेरे एक जोडा येन भैर एक कुचा | वे धिना कु मांग-जोचे 
छा दुरवाप भर इन कामों फो किय जावे । य परपना जल तुमह न देकर नद 
कोदूगा। 


घकरा श्र मदा ्् (1 ( काना २४३ 
एण भ्राद्मी फे पाख एक वक्रा श्रीर्‌ एफ गद था। गदे का रोज 
भ्धिक नारा पाते दसकर वकरे फो उख पर ईष्यां हुई । गदे के 

मिक की नजर से गिराने फ लिए यकर ने उच फडा--“तुम्दारे खाय माक्षिक 
का बृ्वाव बहव हो चुरा दै । तुमका वद रावदिन फाम ओ लगाये रवा द 1 
मफसोष, लुनदे इष प्रकार फाम म लगे देख कर सुभे बो उकलीकः होवी है । सुभ 
देखो, म किष प्रकार मजे भ नाच-ङद्‌ फर शप्नपना समय काटता हं । तुम भी एकं 

१६४ 


॥ 


ईखष कौ कान्यां 


मकरो । बीमारी का यहाना फरफे ठुम पक दिनि क्षी मूढे मे गिर पटे 
र श्व रकार कु दिनो उरु भारम सं रद 1» ददे ने चकरे की धावक 
चरका वपदेश समभ कर पक दम उक्त पर विशवास कर लिया 1 मकरे पे कयना- 
पार बह पक गवे में गिर षडा गवे मे गिरने से जके बहूव चोट लम । 


मालिक ने गदहे फी चिकित्खा के लिप एक प्य-चिकिस्सक को वुलप्या । डाक्टर 
षो 1 उसा समय 


मदद फो दे पर ररे फी चर्षो को सालिशव कस्ते कौ व्यवस्या द्‌ 
कदे फो वपदेश देनेवाला बकरा काट डल्ला गया र उनको चर्यौ से गददेकौ 
लिग फौ गई । 

बाच सर वकस © @ @ कान र४्४ 
दैवे शिखर पर एक बकरा घाप्त चर 


नल जा सकठा था । इसलिष्ट उसनं 
वकरे से का--“'्ररे बकर, तु. इना ऊॐदि पर क्या चद गया दै! वैर फिसलवे ही 
नाचे श्ना गिरिणा । वय दु चूर चूर हा जायगा । नीचे उतर कर मञे मे चर। यहाँ 
वहुव घास चै धनौर वद भी चो उमदा ) इस पर बक्षरा बेला श्राप चमा 
करै नीचे न्दी उवर सक्ता । आप सेर पेठ भरने के नदौ घुला रहै दै, परप 
वे सुभे खानि षी घावमे 24 

9 ट ५ कहानी २४५ 


एर्षत नै दला कि पाड के 
रहा ६! उख स्थान पर माव 


शेर शओएर सड 

एष शर ने जङ्गक्लमे प्क मे -ता्ज संड फो चरते देखा । शेर की इच्छा 

दुद किदे मर कर खा नायं । प्रर, साड को मनवृठ श्र वल्लवा 

देवर दातो दवेः चकर सा भं इत । उने सोचा नि निर 
14 


प्रकार पेखा देकर इसका चभ करना चरिए । व्व र्खांडु कै पाल 


५ द 
व 


सप कौ कदानियां 


ह कहने लाभा, मने तुदं मोजन कराने का प्रबन्ध किया दै । मेरे 
पज तुम्दारा न्याता दै । शेर नेसोचाधाकि साड पावे वक्तव्यो हा गदेन 
चे छृकायगा त्य ही मै उसकी गर्दन तड कर उखे मार उता । कन्तु, सोढ 
शेर की वातत का छुं ॑भी उत्तर न दिया। वह चुपचाप वहाँ सै जानं लमा) 
ष देवकर शेर बोला--“्मादै, स्या तुम यद भलमनसी कर रै दै? मेरा 
यात्ान मान कर तुम विना कृ फठे सुने दही चल्ल खड हृष > यष सुन कर 
पीड वौला--“भ्ापक्रा "योवा सु सिलाने फे निष नदो, पर युभफो टौ सा जानै 
लिए दै । यदी जान कर प यद्ांसेजारदाष। 


भाई शरोर वहन्‌ @ | छे कानी २४६ 


ए पअदिमी कं एक ल्ञडका श्रौर एक ज्डकी थी । लडका वहत दी सध 

सुरव शरोर लडमी पिल्ल बदसूरत धी । एक रज सेलवं सेल्तं वे 

दाने एक ्रादैना उटाकर्‌ उमे श्रपना सँ देखने लगे । श्रपने सद की शाभा देख 
फर्‌ लडका श्रपनी सूपरषुरती को बडाई करन नगा । लडकी मै समभा फि मेस षदू- 
रती देल ऊर ही भाई अपनी सूयसूरती की बडाई कर रदा है । इस पर उसका वडा 
गसो भ्रायां ¦ बह दैषढ कर वाप फे पास गड शरीर उससे इस बात की शिकायत 
की] डक ब्रोलौ--"देना पिका, सुन्दरता ता जियो की चौजष्टै। मैया उसे 
चेरी मे पाकर उसरी की यडा फर रदे ह 1» पिवा ने देनं को बहे प्यार सेमादमे 
यैवा विया श्रीर्‌ घ्रादर के साव दने का यह चूम कर कदा“, म चाहा 
कि ठम दोना रोज आने मे श्रपना ह देखा करा । पेसा करने से वेदा, तुम 
उरे करमो श्रीर्‌ सुरी वाठ सं प्रपन सुन्दर रूप का वाये रदेगि। श्रौर वेदी छम, 


मच्छ पाल-चलन धपर अच्छे स्वमाव से श्रपने वाहरी रूप की कमी को दूर करने 
सी चटा करागी 1 


४ 


४६६ 


सप फी कानि्या 
वैय ४ ~ त कानी २४५७ 


एर पुयना मंदृषफ जलल से कादर निकल फर 2 र्द कप्वा दभा कहने 
तेरे प्रच भरणे, मर रेसी 


क 1 वैय दं । फन दै दवत रामौ, ने 

काबरन्दरि फा ¢ त निस वहु चप भरमेदौ च्ङ्गादी जायगा! साराव्‌ 

4 दा श्रीर्‌ स्वरं फे वैय अधिनीकूमार का पडता हं । म उन्दी के 

गीद्द वे (4 1" माडन्यर सै भरा ध्रा यद्ध विलापन सुन कर प्क 
ला--“्रच्दा, ओ तुम इवने मड य्दा पते ्रपनी दुद की टेढो 

प्राह द्रीर शरोर फा भिकृडन कोए क्यो न्धी भच्या कर लवे १ 

मुघारनी श्वादिष्‌ । 


चका पहने श्रपनी तवीयत 

दोश । 

ॐ 
¶ भ्रषदमियें मे परस्वर मड दुश्मनी थौ} एक रोज, परदेश जावे समय, 
खवेषगदरा दाने नदौ पार करल पते लिट एक दी नवि पर धैठे । एक 
दूसरे से शरनग रने फो लिए पक श्रादमौ नाच दघ पीदेयैठा रीर एक श्रागे। नावनदीक्रो 
भषयीच पर्ची क घनघोर प्मौधी-पानी आगया । पानी मै डावोडिल हाती हुई नाच द्ूवने 
कणी । इस पर जो आदमी नाव द्धे प्रागे वैठा था उसने पूह्वा--“्ररं मामो, नाव 
पले विख बरफः इयती दै ९० माकौ योला--“लाव का पिद्रला दिस्ता दी पदले 
इवत ई भीर्‌ श्रगतता दस्ता पौड्ध {> इम पर वद दमो बहत सुशं दैकर कमे 
सगा“ श्रच्डा द्ु्रा, प्रव म वदत क निरिचन्व दो गया । प्रव मरत ते सुम अभिक 
पठतावा सदी, क्याकि द्मपते दुश्मन काते पदक मस्ते देख लगा । 

९ ॐ @ कानी रधर 


कद्वानी २४८ 


डाकू भुरगे नर तीतर 
लड सुरे थे \ उसने प्क तीतर भी लार उनके 


हेन सुरो उस तीतर के दिन भर घर्‌ ले 


१६७ 


सर प्मादमी के पास 
सथ रस लिया । व 





ङ 


ईसप की कहानियां 


वरफ सख्देडते र्वे घे । वीवर ने सोचा कि म यहा नया बोर भ्रनजानरह, इसी लिए यं 
दोनों मेरे सा रेता न्यवदार करते § । जन ओ यदा, दो एक दिन टे बाद परिचित 
कष जा्जँगा ठव शायद यै युभसं देल मेल करत । इसके घोडी दी दैर षाद चीर 
ने देखा किदेना सुरण ब्रापस मे भिड गयं चौर खश्च जोर से लंडने छ्तमे । श्रन्वर्मे 
वे बडा देर तफ लडते रह, भौर जव तक उनमे से एक पायन्न न ष्ठो गया उव चक 
एक दूसरे से प्रलग न हुए । चष्ठ तमाशा देख तोर वौल्ठा--“ हाय इनका खभाव दी 
पसा दै । ये देनो जघ ्रापस मे इस प्रश्ार लड़ मरते दै तवमेरे खाय इन्दति जा 


भत्याचार किया, उसकं निए सुभ विस्मित होनेश्रीर दुख मानने काको कारण 
नही 1" 


शेर, वाच शीर गीदड @ @ @ कहानी २५० 


रक शेर वमार हकर खफा मे जा रदा । जङ्गल फे सारं जानवर करम करम से 

उसे देखने भये, केवल गीदड नदीं भाया । बाप यष्ट मौकृा पाकर गीद्ड 

क) भरिकायठ कले की इच्छासे रसे बेला--ुजर, देस श्नापने, गीदड कैसा 
चाज्ञाक दै} दम लोग यहां प्रपते राजा द घुर समय भै रार सदालुभूति प्रौर 
सहायता कर रहे ह । पर गादड ्रपने भहद्धार फ मारे इवना उन्मत्त होया दै कि उसने 
इष भार नजर षठाकर देखा सक न्दा । बाध यद कदरो रदा था कि वदाँ गीदड भ्रा 
पषा । उसने वाघ का सारी वाच सुन ली । गीदड को देखते ही शेर ने रस्ते मे भा 
कर कष्ठा--“भा वद्मा, य श्रमी तस सिर घोढवा ह 1, इस पर गीदड बडी 
भधीनकवासे भेला--श्ुजृर, यै भ्रापक्तेदहीकामरमे लगा थ । इसी लिट इतने दिनि 
नरन सका) सयलोग तो फवल दाय प्रर हाय रस्ये याँ बैठे 


इम त 


ईखप की कहानिया 


मिना किसा कारय के याद्रं नदं र्ठ खकचा । तौ चव्लाद्मा मा, कौन सी श्वा 

हम रथे हे ।» मीदड वेलला--“हजुर, द्वा मैने बहु घच्छौ दी दै । बिना दवा 

मे मानेगललान था। द्वा यदद कि एक जिन्दा वाच फी खाल खचकर उसके 

पम गदम शरोढ लेने से आपको वीमारी दूर दा सकती दै +” यद्व सुनते दही शेर उल 

ष बावे उपर जा पडा रीर उषक्गी खाक्न खींचने लमा । पसे समय गीदड ने 

म मालिक से दूरे कौ शिकायत किये यिना भी उसे दश कर 
॥ 


गदड मर शेर (6, @ छ कानी २५१ 


एर मोद ने दैखा कि एक जगद जडे मे सेर एला पडा दै) यद देख कर 
गीदड फे जे कद मन मे ध्यायः वही कष फर गेर को गल्या देने लगा । 
श्व पर णेर वेलाय मालली-गलौज तु. नदी दै रहा है । मेरी यद दुस्सह 


मे यदे सदन करा रषी १. 
) डया श्चार शेर [) 


एर मेषिया, दिन दवत समय, पाड कं नीचे नीचे चला जा रदा या । 
उमे देखा कि पद्ाड यर मेरी बडी भारी परच्यादं पड रही दै } पराई 
ख फर उसने मन मे सोचा--“वाह, सेय वनः वडा रीर दै 1 णक दीधे भर 
कतो मेरी छाया जाती दै) इस दशमे गेरसेक्योडरतार्ह१ म ही वास्तव 
¡ जङ्गल का. साजा हाः खकदा द 1», जिस सम्य वह देख सोच विचार कर रहा था 
सी समय प्क शेर ने भाकर दख पर्‌ दमला किया । इस पर मेडिया योदा॒ शाय, 
पनी शक्ति के न जानने चे र्म मारो गया + 


=. १३३ 


3 कः कानी २५२ 


ईसप फो कदानियां 
बारदसिगा श्चीर उसके अवयव @ @ छै कडानी २४ 


एर वारहसिगा एक ल्ल मे पानी पीने गया ! वद्ध जल मे श्प 
छाया देख कर अपने शरीर फे भवयत फी सूषसूर्ती पः 





बिचार फरने लगा-बद मन षौ मन कदने लगा--“्मेरे सौग द्वे मजवूत भर 
सुन्दर ह । परन्तु मेरे वेर षदे इरे भर मरे ई ।१ इवे ही मे शिक्षारिये कौ श्राह 
पातं दी वह्‌ श्रषनी सुदूरतो का सोच विचार दो 


दख कौ कानिया 


महा 
समक चा उसी ने मेरे प्राण बचा लिये देठे, परन्तु लिते भ खुचूरव श्र 
पनरव समदा या उसने मेरे पराप वाये 1 


3 ५ ८, ८25 

„१0 & 

(0 ५ 

९९८८५ [2 ५ ५ 
॥ ् 
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पदले काम पीदै साज सजावट ॥ 


विदिया शरेएर खरमोश्य ड ४1 कहानी २५४ 
| क ससो को शकर ने पकड लिया । खरो वडा दीनवासे सने 
विद्वान लगा । यद सुनकर पास येढी हई षक व्वि्िया कने लगी-- 


चासं चरफ नजर क्यो नस्क्सी॥ ससे देखा 


“वाह्‌ रे वेवकूफ, जया सावनान देए्कर च 
तेजी से दैषड क्यो न पडा १ उख वक्त चरं 


था कि श्शिकरा चच मास्त दै ष 
जसदवाजी कदं चली गदं थौ १ त्िडिया दती पकप सपेय दे रदी भीक पक 
जल चच मारकर चये चठ गया 1 यद देखकर खरणोश मस्ते समय शान्तिपूर्वक 


मरा । उस्र समय वरद कने गारः भी तक तु. भरपन को विलङ्क सुखी 


॥ 


नू 


सप फो कषानिरयां 


र कर प्रपते अनीष्धे की यह दातत देख कर कदा--“ भरे शतन जानन ९१, ए , 
रँ फा पदनने मोढने फ कये वनानेषे तिष्व उनदेठेो प्रजां वुष्द 
ना देवा द उघके तुम फपडे फाड डालते दै ।1” 


र पीर थिकरा ॐ ॐ छ काना २९४ 


एर शिकरे ने शेर से कदा “माई ्राभो, इम चुम दोना भाईसा करं । 

रेखा कस्ते पर दम एक दूसरे कौ मदद फर्‌ सकंगे ° गर वला 
भ राजो ह, पर मेस दुष्टवा चमा करो । के व्यक्ति जव तक वोम्दारी जमानत 
नेवाला न ह तव तकर्म तुम्दारा विश्वास नहो कर सकदा। कार्य यद दैक 
7 भ्नपने इच्छानुसार द्मपनी प्रविज्ञा फो वोड कर उड जा सकता है, उका 
बेश्वास ऊैसे किया जाय ? 


चीज फा एरीदुन कँ पहले जाच लेना च्छा ह । 
कायल श्नीर विीमार + + > कनौ २६१ 


एन फोयह् भ्राम फर पेद पर टा वैटी पके हए धामा मीठा रस पी रहौ 
थी । इसी समय उसने देखा कि एक चिडीमार कक तार किये उसको 
आओरभ्नारदा द) प्रमि का मीढा रख पीती पीती कोयक्त वनी वेय दा रदा घौ 
कि उडवा उडी भी वद वदां खे न उड सका! इधर विडामारने दर्प्वके नीचे 
शकर भ्रपनी कमान प्रर वीर चटढाया । फोयल ते देख कर सोचा विश्य भी तीरक 
चट्नेर्मेदेरदै, जराखाग्नामकारसश्चैरपी द्धः! यडा सा धरर पीक 
भर मौ येढा सा पीने काक्लाम उसके मनमे दुभा । वस, उसी चथ चिडामार क 
ठीर इफ शरोर में छिद्‌ गया वद जमीन प्रर गिर पडी । विद्ोमारक्ेाथमे पः 
कर फोयल्त फन लगी--““दाव, म कैसी मूं ह । चथ भर के सुल फ ^ > 
-अपने भमूल्य धन स्ववन्वता का नारा कर दिया 1 1 


ग 


कि १अद्‌ 


धमष की फनिया 


मृण शरोर पतिङ्गा ४ ४ कष्ानी २६६ 
एा की भरादव दै कि प दे दते छ, दते पर पौल फर, 

इन्दे ग्म पुंयाने गवी दै । प्क गुरो तै पक जगद कख सप फ 

उन्दे पर्वन 


प्र्प्द्र 
देखे! चय षद्‌ उन पर पर्‌ पूता फर येठ प 


क्रा । घो यद ५ 
इ भूल देए फर एफ पतिष्चा फष्ठने 
प्राप प 
पक्र षो क्यो से रदौ द९ उनसं यन्य बादर देष पी सभी के नि 


पचते कोपे भर यद हानि पदतते-पटल तुभ षर सै 


गीदड़ नैर करयेरी का दत छ 9 कद नीरद 
छे पक भर 
५ गो जव गिरने पादी 
ति ए षद्‌ पक पेरे फालो समय ५ का ध जम जगह 


चेश षे पेड ने उमे गिरने 

कारे घुम गये इख पर गीदड कक खाच कदा--^पेर 

$ ्रल्याचार स थयते नि $ देर ५५ लि मेरे सम्य उसे भी 

भद्‌! व्यवहार तिया 1? यद खन कर भस्वेरी वैली “यद छन्दसे र भूल ६। 
वयक्ता पकती ह, चिन्त क्या खमन कर पकड़ा चा १ 


घवा 
ष्ठे तिरस्कार 


(1 कष्ानी रदत 


कोरा भीर मेढा ॐ ॐ 
एष समाय मेढे की पीठ । मेढा बहुन शुषा देकर परसै 
उदाने की चेष्टा कटने से सम नीचै किये तो बह कह दद कर 
उसो वृध के पाख जा चैट दपर जब उसने धच दिता व ह उसो पीठ पर 
र सकने पर मेद बोला-श्दुर प्ममाने 


चला गया 1 कौ प करता ६५1 वेह पने दार्वो पैर ख 
पर पैठ कुसा 


ईसप कौ कष्टातियां 


म ममा घखाता (१ कौप ने उत्तर दिया“ वलवाय्‌ पे पास नप्र ह लावा त 
ल शरीर उरपोक फो दां र सूच सववा ह । मै जाना कि किस्म 





गफवा ह ध्र किदे सुगामद करप सन्तुष्ट रख खफवा हूं | इन नीपियों फे जानने 
फे कारण र इतने दिनों वक जी विव ह 


पदा शरोर लडाई का घोटा = + + + कानी २६६ 


शृद्दे ने प्क वाद फ ोडेचे कष्टा--“*भाईै, तुम्दारा मम्ब फौखा श्नच्छा 
दै । यचपि तुन्दे सोई काम नदीं से भी बुम्हारा पूरा भादर-सतकार दै । 
ठभ चूत खा पीफर मस्व दा रदे दा! मेरा बडा मरभाग्य है! श्रधिक मिहनव 


भ७य 


~ 


\ 
॥ ईखप पो कदानियां 


५ ३ पेदभर अ सदी मिद्व 1 इषे धेषडे दिने बाद गदहैने 

, (ते गोली ख व हकर एक दधियासनन्द सिपाष्ी लढाई प्रर जा रदा दै। 

देभव कर बा अर्‌ गया । व गददे को समभ त याया कि विपत्तिका 
हुई सम्पच्च कौ पपेता यिना विपति कौ दण्डिता कदां शनन्ी ६ । 

शेर परह्य मार दायी ८ कः + कानी २५० 

पर शेर ब्रह्मा से फरियाद्‌ करके कहने ल्पा--““भगवन्‌, यथपि मैसयाषल 

भर विक्रम काफो दै, शरीर भी सुन्दर ह रीर अपने दरवो पमीर नखो का 

मवा स प्न परा कदलावा द, वथापि पक यरे की सवान से ज हवना रव 

| यद मेरं लिष बड शम कौ बाच है। भ्ापने सु वेदा करणे सम मेरे खाच 

यह त्या वला लगा दौ १ इस प त्रा यते “यु व्यै दपनदो, सलार र्मे 


, कोई भी सम्पू नदा दै । ठम्दे दमी कख कमी ते नर्द । ठम 
॥ पाधिए }› ब्रह्मा फे समसाने से अआीप्तेरका मन सन्तु न दध्या) वह्‌ मनद्ीमन 
कदा जा रदा था । रास्ते मे उखने दस्य किएक र्जतापूय दायी निर्वर पने कान 
हिन्चावा चला जाता दै । तव गोर ने उससे पृच्छ भाई, लुम लगालार कान 
दिला रदे ह १ इस पर दायी वोका--“माई, मै मनो से बहुत इरा हं । 
येरे कान से जञा मच्छड काट स्वाय तेः अवश्य मेते चृदयु द ज्य +» यदह सुन कर 
शेर फते लगा--"“अच्छा, भष मेरेडखा द्रेष्नेका कराई कारण नदीं । जव दता 
बडा जानवर्‌ पक छोटे खे मच्छ सरसे राव दिन भयभीत रदा दै तय मच्छ 
से बद्व बडे खरो से यदिमे ख्दैवोदुख क्षी वाव नी) 


कुत्ता श्चीर चाचा ॐ & ७ 
प्ता देखते दी खला जावा घा। प्क रेज एफ चापेका देख 


शम ऊुत्ता भ्ठ 
कर श्रटे के येष्ठो चद डते ही निगल गया। चेवा खाने खे बाद जद 


कानी २७१ 


वाण 


प ईसप की कद्ानियां 


कृत्ते फा पेट ददं फरले जञगा तय उसे पनी मूल मालुम द ¦ भूल माघ्रूम दोन पर 
छृन्ता ऊने लगाने अपनी येवकुफो फो ्रच्छौ सजा पाई, भाज समक मे 
श्राया सि दुनिया भर फौ गोल गोल चीजे श्रडे नदीं ई ।” 


चेडे ओर चार १ ४) ग कहानी २७२्‌ 


दा पाडे चोमे स लदे चल जा रहे थे) एक पर स्प्यो फी यक्षी थीप्नौर 
दूसरे पर ब्रनाज फा वोरा । जिस घोडे पर रुपये तदे ये वद ्रह्कूर 

फे मारे गदेन उडा कर ओर जोर से टाप रसता हा चल्लवा था) दूय धीरे धीरे 
पैर डा र्चो | जाते जाते म्रचानक उन पर चे्ो ने भ्ाक्रमण किया । जिस पर 
संपरय लद चे बह घोडा वदां से भागने गा । पर, चोरों ते वक्ववार मार कर उते व्ही 
रोक कतिया धनौर जा कु घन दख पर लदा घा उसे केकर वै चम्पच हए । भ्रनाजवाघर 
घेोदे पर चर्या नै नजर भी न उ्ली यदे देख कर वद पेडा कदने लगा--+^“मेरी 
षपे्ठा फरफे चेर चले गये, इसका युभो जराभी सल नी । सुभे देख करे यु 


छ्ुटते शरीर घायज्ञ रतं । इसके वजाय उनका निरादर सदे कर्म भपने जान माल 
से षच गया, यही मेरे किए बहुत श्रच्छा प्रा ।” 


मच्च शार मनुष्य [1 य प्य कदानी २७३ 
एए भच एक भ्रादमी फा बडी देर से वार षार काटवा दुभा यहुव दुखी 
कर रदा या 1 उस भ्रादमी ने सकं पकडने की षहुव चेष्टा की धीर 
उसे पकड ही लिया ! दाय मे भाने पर मच्छंड फदने लगा---“महोद्य, 
छण कर राप सुभे दछोड द, म बहुव चटा जानवर हं। ओ भापकोवहुव कम हानि 
कर कशा द "* इस पर बद मादमी येला--“तुसके ओ किवी अकार नहीं लाड 
खकता | ण्ट कितना दी ष्ठो क्योन हा, उसकी उपेच्ता करना ठीक नही । =, 


¶त 


भन्वमेख 


ईसप की कषानिय (1 


धनी गैर चमार © @ ध न 


क चमार क म्लान फी वन्न म मकान बनवा कर एरु धनवान्‌ ्मष्दमी 


कार्‌ फे शमे रने लगा । किन्तु चमडे को दुनि सेदु खी देकर उसने 
से रष वहसे ददा देने फी मनम ठान ल्ली । चमार दाथ चैर जाढता चा वदां 
मार जाने म कृच दरो फले लगा । इस प्रर चमार ते वदां से षटनेमेँ ज्या 
देय हाती गद स्य सयौ घनी प्ादमी फा चमे की दर्गन्वि कम मालूम पड 

एगी । भम्ब मे इ्मने चमार फे बहौ बने रहनेस पोर घः हतेन देख) उवे वदी 


रहने दिया 1 ॥ 
प्रभ्यास सु सच कुचं श्रासान हि जाता ्टे1 
गलौ रीर चील @ @ @ कहानी २७५ 
यढ थी । यद्व देख 


५ ६ डाक्वी पर 
फं शगल्ली उदासी फे साय पक दरव य = हा भर ध 
क्यो यैठा द १ दैगली बोली“ पने लिए प्क योग्य पति ददती ह, पर 
मिका नही › इस पर नरी याला--“^मेर णि प्मपना विवाद कर तते, 
महार लिए वहु येम्य ह ।* हयी बो ---श्ुममे णि कितनी ६ १ दुम अपने 
भाप पिक्ञार पकदृने की ताकत र ज १ नर चील वेष्ठा- वाद, मै प्मपनी 
दाकृत करी बाद अपने द क्या क १ दुमे धिक ताकत ट| एक वार 
य णक शवुस्छने क्त भी पकड था 1" ईगली ने इन वातो सेप्रघत्न 
हकर बील फे स्य दी विवाह कर क्वा पि के वादपएक दिन उने 
चील से कहा“ यच्छा दज प्प्क शुरण वा पकड लामा 1*यह डन 
। नर चीन का मे उदा सीर ची देर ने एक सड भा दृहा जग 
५ चठ लाया 1 यद्‌ देख दङ्ग रह गई 1 मन्व म उसमे बीह षे 
्रदिक्ञा का पष्लन कर रदे हो ९ शद्ग ह गदं पक चद, 


न्न्य श्पनी 
०८५ 


ईसप फ फानियां 


बहम दालदहीकामारा हमा नहं, कितनं दी दिनो फा सङ़ा-गल्ला न मालूम क 
सरे उठा लाय दा {? दगक्षी को यद्‌ याव सुनकर नर-चील् फषन क्षगा--““्यार 
माफ करे । चत समय तुम्दारा पतति बनकर पको का राजा वनने फे तोम से इष 
भी प्रथिक मूढौ वरते कद कर भ तुमह प्रचन करना वाद्वा धा । पर, इस सम 
यद नीं कहना चाहता जि जै ग्रपनी प्रविक्ञा का पालन फर सकवा दया नही 


राजकुमार शरीर तखवीर काेर ॐ © कानी २७ 


ए रजा फ केवल पक लब्काथा। राजानं एक रोज स्कर मेँ दैर 
कि फो मादमी उससे क रहार कि राजकुमार फी मृत्यु केरकंद्भाः 
देषगी । फँ यह सप्र सच्चान निले, इख उर खे राजा ने राजछभार फो एक सुन्द 
मल फे भीतर रख दिया। राजछरमार फो मदत से कीं धाहर जान फौ प्रासा 
घी । राजकमार का जा दलनं के निए महत्त फी दीवार श्नीर छो पर तरद तर 
क पशु-पधियां केचि सोच गये ये। एक दीवार प्र शेर्‌ फी बहव द्वी साफ व 
बीर सिचौ हुदै धा । राजकुमार एक रोज उसी तघ्वीर कै सामने जाकोर पडा ई 
गया धरर कदन लगा--“्र ट प, तेर मार वो पिता ने मुभ द्लिये} की तर घ 
फे भवर कद कर रक्सा द ! पिताजी केवल इस ठे स्यप्न श्रौर साधारथ जानव 
सं श्नं उर गय ई । इसी प्रकार साच विवार करते हट राजकुमार के मन ` 
पडा शुस्खा श्राया । उसा वेसकीर फा मारने फे सिप महल फे नजदीक लगी ्ुए धनू 
फे दरल्व से एक ठंडा काटना चदा । इडा कारन क लिए ज्यो दही वद्र द्र्ख 
पर भवने नगात्यो दी उको दयेकती मे बवूल का बडा सा कांटा चिद्‌ गवा 
फादे के युभ जाने से उक दधेला परक गधी अन्त मे दे चार दिभ श्वर , 
पाडत रह फर्‌ बह मर गया । 


दमस दने की चटा करन की अपदा धीरन के साथ.  " च्छाद; ^ 


॥ ईसप की कदानियां 
करीकी दादी 6 1 © कहानी २७ 


पदे बरूरी के दादा न हवी घौ । तवर उमे ब्रा से दाढो के क्तिए प्रा्थैन 

की । त्याने उसे दाद्‌ दौ । यद देख कर चकर बड नाराज हुए ! वै हम 

$ प्र जाकर कने सगे--““स्वामिन्‌, यद्र क्यः अविचार द? खियै। कभी क्या भर 

रो कौ वरद शञ्जव मिल गर? यदह सुन कर नद्या ने कहा“, वकस्यि। 

भं यह सेली इज्जत रहने द ) इससे कुमारी वेइञ्जती न हभ । बादरसे 

महार जैसी होने मे क्य! रकला ६, सादसधीर रक्ति्मे ते वै वुम्दरारी वरावरी 
गहा कर सङकी }» 

यार शी वरायसे से बराबरी नदीं हेती । 


जलं दवा हु आदमी चार समुद्र॒ ® @ ॐ कानी २५७८ 


ए प्मादमी जहाज के साथ स्युद्र म दव गया। पद्‌, किसी प्रकार 

कोशिश फर उने सपने प्राप बचा लिये । अन्त में वैरा वैष्वा बद 
प्रमुद फे किनररे चा लगा । किनारे पुव रर उखने कदा--““अरे, सथयुद्र वदा 
वेश्धासयातक हे । अपना शान्त शरीर स्थिर रूप दिखाकर वद श्रषदमियें केप ुला 
भर्‌ से जादा ई, इसके बाद कदरो को च्क्षर सर मार करे उन सवके प्रणस नेवा 
१४ यद्ध सुन कर सुद्र प्रयच्च खरौर धस्य कर जल से बादर प्राया श्रीर्‌ 
गख श्रादमा से कने लमा--“वेटा, सुभे व्यय दी वुरा-मल्ला न वतलाननो } मेरा 
भाव तेः ठन्दारी प्रथ्यौ कौ दौ तरद शन्त भैर सिर ईै । यह देष 
परमाये चु का ददै, जे। मुभ पर्‌ चद कर सुमे धके देवा श्रै च्रशान्व शर्‌ अस्थिर 
कर दैव! दै 1 

उततेजना मिलन पर शान्त स्यभारटा मी नथावना इग गतर, 
श्रे 


गजा प्रदमी श्रीरमच्छ्ड © © @ कानी २५८ 


एण गजे फी मज प्र वैटकर एक मच्छढ काट रहा था । मच्छ को मासे 

फ किए उसने जोर सै एक वपत ्रपनी गख पर मासै । पर, मच्छ 

चपरत वचा फर माग निकलता धीर दूर जाकर वेलाम चीरा सा जीव) 
सैर काटने फो अरा सौ तकलीफ सै तुमने युके मार डालने का प्रयतत किया । पर, 
वमने भ्रपने भापफा चपव मारकर, दुख के ऊपर अपमानमभाषरहा। इघके छि ठु 
क्या सजा लेना चादते दा १ यष्‌ सुन कर घय श्रादमौ ने कषाय खर्लचापूवक 
प्रपने साध मेल मिलाप करके भ्रपना अपराध चमा फरारूगा । स्योफि, अ जानवा 
हकि अने भपने भ्रापफो जा चपत जमाई दै, उसका मचलव बुरा न या । प्रतु ग 


मेरे लो फा प्यास है, ठेरा मवल्व ही रा दै । म तुभे मारने मे यदि शससे भ 
गहरी चेद खार्तामीयुभेवुरानलगे।* 


( 2 उरेश दृखरकर ही रयं पर विचार ङूरना चिप! 


५ 
॥ 


की्ाश्रीरखप 8 8 @ © कानी २८० 


एर कोना कदी भी छु भाहार न मिलने स इषरघर उसी फ सजमे पिर 
रहा था। परु जगद उसने एक खाप फ दस्य । सेते हुए साप को 

मरा समक्त कर्णयो दा उसने उसे चोय मार कर उठाना वाद्‌ त्यो्ी सापरने 
माग कर षवे फाट खाया । सपि्ठेफाठनेकापीडासे दुली हकर कौए मे पद 
क्वे कदे पराय घाडा--शाय, मै कैसा भरभागी ह, जिते वेने धर का दिया हभा- 


पफ करने याम्य--जीवन र्धा का उपाय सममा था, उसो फे दवाय मेरे जीवन का 
नाशुभा" 


~ 


र्ध 


3 देसप को फट्ातिर्थो 
ठग चर त्ता श श द कानी २८१ 


| एर ठठेरं फ परास एक कुत्ता था । जब तक वद हयैः से बरन गता 
* 9 वव तक छचा ्रपने गले पैरों परे सिर रस्ये, भोले मद कर्‌, सेषया 
1 किन्तु ज्यों ही ठठेरा काम-फाज बन्द फरफं मोजन फे किए वैषता यो 


करवा ४ ध 
ही चाभ उठ फर प्रपनी युद्धं दिलान लगता ¦ रोज रोज रसा दी करते देख एक 
सेज उेरने त्ते से कदा--““अभागे कहां फे ! जय तै काम-काज करता हं वव तो 


तूसोदा रेक है श्रीर्‌ जभर्मै सनिवैव्वाहँ तमे तु मेर सामने खडा दाकर दुम 
रिका शका दै । मूर, दू. जानता नहीं कि काम काज किये बिना पेट नदीं मरता, 


ञ्का कारण परिश्रम दही दै। 


मव सुपे 
“सुख फे साथी व्रहुत हे दुख ऊे कोजः नाहि ।» 
श्थिकारी पर घुडसवार नैः च कहानो २८२ 
एर ्मादमी पक 
खरगेोश मार 
कर चसे फन्धे पर्‌ रक्ते घर 


मा राथा 1 रस्ते मेँ 
उसे एक घुड-सवार मिलत 
गया ( धुडसवार ने 
शिकारी से खरगोश मल्ल 
लतेमैकेष्िए कफर षषे 
देखना चाद } भिकारीनै 
ग्योँष्ौ खरगोश का पुह- 
स्वार्के इवाथ में दिया 

शिकारी भी पेडे के पीडे 





१ 


॥ 


२.४ अ ¬ द। ११ 


साध कर दढा प्ररचोढादेसी वजासे ददाति रिकप्यी षुत पो 
। इस पर शिकायैनेश्रीर कदु उदायन देख मनमें उहुददुस्रीदै र 
मे धुड-सचार से फा“, ले जा, यहे स्रमोश न वु इनाम दिव 


धैलि्याँ ॥ {~ 


दुर पक मवुष्य क--णएफ सामन चनौर ण्क पीद्ध-देप से भ २ 
यैलियां लटकती रलो ई । समन फी येक मे दूनरकफ भोर दा 

मे अपने बोप मर रहत ह । यही कस्य दकि मनुष्य दूमर ऊ दपा # 
ता रदवा दै । पर, प्रपने देप कौ परार उसी दृ कमी नहा जाती ॥ दमया 


ठेधा कीर यलावजल कायरतन ^ˆ - 


एर जण युनागनल फा साक्ली धश्वन पडा षा। वद्‌ २ धनी रेष 
यद्यपि उसमे एर वृद भा शुल्ञावजलनयथा। फिर भा ग फा वा) 

सस्ता चलन॑वा्ो फा मगज तर भ्रा जादा या 1 एक बुदिया नै षुनको सुगन्धि 
थ सरतन फा उठा फर भपनी खातो सै क्षणा लिया! षद दमे यदै भप्रद् # 1 
कक्तगाकर जर जर सै सौम सौचकर सुगन्य क्ते लगौ । शन्त | पर॒ धपती 


हवा, सत्तम हा जाने प्र भी जिस्म हतनी सुगन्ि दै, पृाभरा शूरे वद धाली-- 
समरे कितनी सुगन्थि रही दाग) 


4 पर न मलव्छ 

पर्दे ्मादुमी ङा स्वभाप्र सुख भीर दु" दाना मे ण्क-सा ॥ 

ॐ ४ 

घ्या रतै ~ छ ~ 
दत खमय मे षक दिन कैः वरदया से उशा ‡ फदानी २८५ 


सभी जानवर के खग, पएकमेरदी नदा दै! कमिन्‌, चार दैस्वले 
पोर दुय मा्रूमदताद्रै। कपा कर मे भी क जडा सौय ससे अमे व्डी छवा 


